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श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे है, हम 

आपको आपकी स्मृति को 

योगीराज महातऋषि नन्दलाल ब्रह्मचारी जी महाराज । 

अपनी श्रद्धा के फूल हमं अर्पण कर रहे हैँ 

आपके चरण कमलं में 

जीवन देने वाले महात्मा 

पथ प्रदर्शन करने वाले, योग मार्ग की दीक्षा देने वाले । 

त्रिकाल दृष्टि के स्वामी--स्वामी जी 

हम तो जन्म जन्मातर से आपके आभारी रैं 

किषटन गंगा के उस तट से दूध गंगा कै इष तट तक 

सनातन धर्म के संडे गाढ दिये 

परम पूज्य यौगीराज, आपने । 

जीवनमुक्त स्वामी जी महाराज, अनुग्रह करौ हम पर 

अपने चरण कमले मे जगह दो. दमे 
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35 रूपये 


सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है । 


सहज्‌ कोसम” पुस्तक क प्रस्तुत करने में मुञ्जे बड़ प्रसन्नता ओर हर्ष हो रहा है । इस 
पुस्तक में हमने कामीरी भाषा के भक्तिरस के काव्य के कु सुन्दर अंश पेश कि है 
ताकि काश्मीरी पंडितो के बिखरे हुये समाज को अपनी इस बहुमूल्य सांस्कृतिक परम्परा 
की जीवित रखने का अवसर मिल सके । इस पुस्तक के संकलन, लेखन ओर मुद्रण मे 
जिन सज्जनो ने काम किया, वह है : सर्वश्री मोती लाल दर, साकी" ओर राजकुमार खु 
जिनकी सहायता सर्वश्री चमन लाल दर्‌, विजय साकी" ओर मेहन किष्नजी कौल ने की । मरा 
आशीर्वाद इन सबको है । मेरे दूसरे सेवके ने भी इस पुस्तक के प्रकाशन के लिये तन मन से सहायता 
की जीर दिल खोलकर धन विया; वह भी प्रशंसा के अधिकारी है। 


मुद्रक सर्वश्री रूप कृष्ण जीर उसके सहायक चमन लाल्‌ ने भी पूर्ण सहयोग 
दिया ओर निष्ठापूर्वक मुद्रणकार्य सम्पन्न किया। उनको भी मेरा आशीर्वाद है। 





हमारा प्रस्ताव धा, कि इस पुस्तक में सोफी कवियों की रचनायें भी सम्मिलित 
की जायें परन्तु कई कारणों से एेसा न हो सका । इस पुस्तक का विस्तार अब 200 प्रष्ठों 
से बढ़कर 260 प्रष्ठों तक चला गया है । पर इसके मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई 
हे। 


पुस्तक के अन्त में एकं लीला “शो"ध बो"ध शंकर” दी गई है । यह भजन मेरे 
परम पूजनीय गुरू योगीराज नन्दलाल ब्रह्मचारी को बडी प्रिय धी ओरर वह इसको गाने 
के लिये समय समय पर प्रोतसाहित करने रहते । यह बडी सुन्दर ओर भावपूर्ण लीला है । 


जल्दी के कारण इस पुस्तक में भाषा, व्याकरण ओर मुद्रण की कुछ त्रुटियां 
रह गई है, जिसका खेद है । दूसरे संस्करणों में इन त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया 
जायेगा । 


मै अपने गुरूदेव से नतमस्तक होकर ओर विनयपूर्वक प्रार्थना करता हूं कि वह 
काश्मीरी पंडितो की छोटी सी जाति को वह कठिन समय बिताने की क्षमता ओर मानसिक 
दृडता प्रदान करे ओर इनको अपनी कृपादृष्टि का पात्र बनाये रखें । मुञ्चे पूर्ण आशा है 
किं स्वामी जी के अनुग्रह से हमारे सब कष्टों ओर विपत्तियों का शीघ्र ही अन्त होगा । 


ॐ शान्तिः। शान्तिः॥ शात्रििः॥ ॐ 








#काष्मीरी भाषा का देवनागरी रूपान्तर 
विशिष्ट स्वर तथा मात्राएे 


अ' () घ“र-घडी, न“र-बाज्‌, ब“र-दराज, 
अ"न्य-अन्धे लोग 

अ () चरु-घर, मर्-मरूगा, सर्‌-जांचना, 
खट॒हन-द्ुपाना, वनुहन-बोलना, बमं 

आ' (*) वा'र-सन्बी का भगीचा, सा^र-सैर' 
भा'य बन्ध-भाई बन्धु 

ऊ (.) सू'ह-शेर, मे"ह-मोह 

ओ (ग") खो"त- चढ़ा, बो'नय-नीचे से, 

वो'नय बोलूंगा, बो" मँ 


विशिष्ट व्यज्जन 


चूंठ-सेब, च्यय-आपको, तुन्न, च-आप, तुम चुम“ठ-चिमटी 
 छारून-दूंडना, छांठ-तैरना, छ"र-टोकरी 

जा"री-विलाप, जंग-टांग, जल-टांग, जल-जल, पानी, 
घट्जो'ल-अंधकार 
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#जिसका इस पुस्तक में प्रयोग किया गया हैँ 
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| “सहज कोसम” की दूसरी टीका प्रकाशित करते हुए 
। हमे इस बात का सेद है कि आज वह भक्त जी जिसको 
| लोग “राजकुमार खश्‌ साहब” ने तीन महीने तक रात 
। ओर दिन को एक करके पुस्तक के प्रूफ-शोधन का 
काम किया। पुस्तक तैयार करते समय उन्होने संसार 
। कोत्याग सा दिया था क्योकि वह पुस्तक की तैयारी 
| को अपनी साधना का एक भाग समन्ते थे । वह 

प्रतिदिन प्रेस-प्रूफ पढ़ने हेतु जोते ओर सारा दिन इसी 

| कार्य मे लगे रहे करई बार एेसा हु है कि वह आहार 
| गृहण करना तक भी भूल गये । एक अच्छा भजन 
| उनके लिए ईश्वर-प्रसाद के समान था। उनके देहान्त 
| से जो कमी आज हम महसूस करते हँ वह पूरा करने 
। का हमारे पास कोई साधन नहीं । 
- हम सब “खश्‌ साहब” को मन की ग हराइयों से 
| श्रद्धांजलि अर्पित करते हैँ ओर ईश्वर से प्रार्थना करने 
` हैँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें । 
| 

| 

। 

। 

| 

| 
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सम्पादक 
स्वामी मस्तबब आश्रम 

पटोली (जम्मू) 180007 
कराला (दिल्ली) 110081 











योगीराज स्वामी नन्दलाल ब्रह्मचरी जी के बारे मे क्या कहा जाये, कठिन काम 
हे यह; शब्द नहीं मिलते । 


अपका जन्म 1902 ई. में पयु त णुकल पक्ष अष्टमी (तिल्‌ अष्टमी) को श्रीनगर 
मे आलीकदल के स्थान परं हओ । का नाम पं. सहजकौल धा। बडा 
धनी, माननी ओर प्रतिष्ठावान परिवार धा। माता का देहान्त बचपन मेही 
हुआ था । पिताजी ने दूसरी शादी की ध। सौतेली माता का नाम जूनमाली 
था। सारा परिवार दूसरे ब्रह्ममण परिवारों की भान्ति प्रातः हारी पर्बत को 
परिक्रमा के लिए जाता था, जो दैनिक कार्यक्रम का हिस्सा था । बाल्यकाल में 
ही संसार से विमुख से हो गये । चौदह वर्ष की आयु मे घर से निकल पड़े 
ओर साधु सन्तोँ की सेवा मे लग गये । पहले पहल जिनपुर (सोपोर) मे एक 
महात्मा के आश्रम मे शरण ली ओर उनकी सेवा मेँ लग गये। करई साल 
तक अनन्तनाग मे गोसाई गोण्ड में स्वामी आत्मारामजी ओर गौतमनाग में 
स्वामी ग्वाशकाक जी जैसे महानुभावो ओर महात्माओं की संगति की । बीच 


व 


=== === =------------- 


मे जिल्दसाजी का एक छोटा सा धन्धा भी शुरू किया था, जहां उनका शरीक 
स्वामी शामलाल जी सपरू थे, जो बाद मे उनके अनुयायी ओर बड़े भक्त बने । 
संस्कृत भाषा का अध्ययन स्वामी श्रीधर बब नामी महात्मा (सोपोर के स्थान 
पर) के पास किया । उनसे ही शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त किया ओर निपुन्न 
बने। 


, ध्यान धारणा की मस्ती की दशा में उत्तरी काश्मीर की घाटी का खूब भ्रमण 


कियाः। सारे जंगल छान मारे । इन दिनों उनकी दशा कुछ एेसी धी, जो परमहंस 
रामकृष्णजी को तात्रिकं क्रियाओं के अभ्यास के समय बताई जाती हैँ । नाखुन 
बड़े हृए थे, सारा शरीर धूल ओर मैल से लतपुत धा; शरीर के कपड़ो का 
कोई होश न धा। लोग उनके मस्तानापन ओर चमत्कारो को देखकर भय 
अनुभव करते थे । मानसरोवर ओर लदाख तक की यात्रा की । करीब दो साल 
1945 ई. से 1947 ई. तक - शारदादेवी तीर्थस्थान टीरठ्वाल में (जो अब 
पाकिस्तान मेँ है) तपस्या की । उस समय उनका आचरण ओर उठने बैठने 
मैँ परिवर्तन आया हआ था ओर वह पूर्णं रूप से साधु-महात्माओं का सा जीवन 
व्यतीत करते थे । पूजा-पाठ, भजन-कीर्तन ओर हवन-यज्ञ खुब करवाते थे । 
सारे हिन्दू परिवार जो शारदाजी के स्थान पर रहने थे, आपके अनुयायी बन 
गये थे। 


1947 ई. को जब पाकिस्तान ने काश्मीर की घाटी को हथियाने के उदेश्य 
से आक्रमण किया तो स्वामी जी शारदाजी में ही थे। आप के चमत्कारो की 
कहानियां मुसलमानों के मुख से सुनकर ओर आप से वार्ता-लाप से आक्रमण्कारी 
बहुत प्रभावित हुये ओर उनकी इच्छानुसार उन को सही-सलामत सारे हिन्दू 
परिवारो के साय भारतीय सीमा के भीतर कुपवारा ले अये ओर आजाद कर 
दिया । इसके बाद स्वामीजी ने उत्तरी घाटी में परिवर्तित परिवारों को फिर 
परिवारों से हिन्दू धर्म मेँ लाने का बड़ा कार्य सम्पन्न किया, जिसकी सारे लोगों 
ने काफी सराहना की। कुछ देर के लिये गौरीपोर-बुमई (सोपोर) मः एक 
सेब के बगीचे मेँ अपनी साधना ओर तपस्या जारी रखी । अन्तरध्यान होने 
तक काफी चरस मीते थे, चौवीसों घन्टे चिल्म मुंह से लगी -रहती । 


टिक्कर गांव मेँ एक अपनी कुटिया बनाई, ओर आश्रम ओर धर्मशाला 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
॥ 
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। 
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| 
| 
| 
। 
| 
| 
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{ की स्थापना भी की। आपके दर्शन पाने के लिए दूर-दूर से लोग आने लगे। 
| सारे धर्मो के लोग आप से प्रभावित थे । मुसलमान संगीतज्ञ भी सोफियाना संगीत 
| सुनाने के लिए आपके पास अति ओर आपके विचारों को सुनकर कृतार्थ हो 
| जाते । कहते थे, कि साघर-सन्यासी एक बड अथवा चिनार वृक्ष के सामान होता 
| ह, जिसकी छत्र-छाया पाने के अभिप्राय से गृहस्थी अपने प्रतिदिन के कष्टों 
| का निवारण के लिए थोड़ी देर के लिए सींचे चले आत है । साधु उनको सांत्वना 
| देता है, हिम्मत बंधाता है, पानी पिलाता है ओर थोडी सीखाने की सामग्री 
| देता है, जिससे गृहस्थियों को शक्ति का संचार होता है ओर वह फिर अपने 
काम मेँ लग जाते है । बार बार कहते कि परोपकार बहुत बडी साधना ओर 
तपस्या हे। 


यह कहना गल्त न होगा किं आप महाऋषि थे । आपने अपने तपोबल 
ओर अपनी साधना से काल पर विलय पा ली धी। उनके पास बैठने से एसा 
| प्रतीत होता था कि समय की घडी ओर काल चक्कर थम सा गया है। उनकी 
। श्राशिकला जाग उदी थीः वह छटी ह्यस के स्वामी धे । प्रष्नों का उतर बिना 
- पूठे फट से देते धे। आगन्तुक को देख कर ही जान जाते थे कि वह कहां 
| से आया है ओर उसके आने का क्या अभिप्राय है? उसकी समस्या का समा 
| गन होगा भी या नहीं? उस के संस्कार क्या हैँ? आगन्तुक यह बातें सुनकर 
| विस्मयता से भर जाता ओर थोडी देर के लिये होश गंवा देता । कई तो पसीने 
|| से पानी पानी हो जाते। समय पडने पर यह सब बातें विस्तारपूर्वक बताते 
थे। 


आजकल के जमाने मेँ बुद्धिजीवियों का बोलबाला है । हर एक बात 
|| कौ बुद्धि की कसौटी पर परखा जाता है । पर आपके चरण कमलो मेँ वैठकर 
|| बुद्धि दम तोड़ देती धी ओर मस्तिशक काम करना ही छोड़ देता था । अपने 
जीवन काल में एसी करामातें की, निनपर अब विश्वास नहीं होता । पर सत्य 

|| यह है कि आपने मुदो को पुनः जीवन दान दिया । गुन्ना (१२०७७९।ऽ एथ) 
से डते हुये पुरूष को फिर से जीवत किया ओर वह देखते-देखते उठ खडा 
हुआ । दिल की बीमारियों से पीडित व्यक्तियों को नया जीवन जीने का अवसर 

| प्रदान किया, जिनको डक्ट रों ने निराशाजनक बताकर तिरस्कृत किया हुआ 


धा । त्यागी हुई कन्याओं को फिर से उनके पतियों से मिलवाया । वांच गायों 
के थनों से याचना करने पर दूध की धारायें प्रवाहित होने लगी । दमे-खांसी 
रोगों से पीडित लोग चलने फिरने लगे ओर फिर से अपने काम में जुट गये। 
कर्मवान पुरूषो को समाधि मेँ जाने का रास्ता मिल गया ओर आध्यात्मिक उत्थान 
हआ । संसारिक भोग-विलास ओर धन-वैभव की प्राप्ति तो साधारण सी बात 
थी । पाखंडी फकीरो को चुन्नौतियों स्वीकार की ओर उनका नीचा दिखाया | 
आप पीडितो को भिन्न भिन्न प्रकार के अचार खिला कर स्वस्थ कर देते थे। 


भगवान श्री कृष्णजी ने गीता जी मेँ कहा है- 


“मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये 
यततापमि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्तवतः।” ` 


(अर्थात हजारों मनुष्यों मे कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, 
ओर उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरूष मेरे परायण हुआ, 
अथवा सिद्धि प्राप्त कर ली, ओर उन सिद्धो में से कोई विरला ही मेरे मत 
को जानता है; यथार्थ मर्म से जानता है) इस लोक की कसौटी पर स्वामी 
नन्दलालजी पूरे उतरते है, इसमें कोई शंका नहीं । यह अतिशयोक्ति कदापि 
नहीं । इनके जन्म पर ही इनही के परिवार के एक निष्ठावान ओर धर्मवान 


¦ पुरूष श्री अमरकौल ने भविष्यवाणी की थी कि यह लड़का हमारे परिवार के 


नाम को चार चांद लगायेगा। 


आपके गुरू महाराज, स्वामी लालजी महाराज (काशी वाले, जो अपने 
अखाड़े के हाथी पर गर्मियों के चंद मास गुजारने के लिए, लगभग हर वर्षं 
काश्मीर जाते थे) ने एक बार कहा भी धा कि ब्रह्मचारी नन्दलाल ने वह 
सब कुछ केवल छः मास में प्राप्त किया जिसको पाने के लिये स्वयं लालजी 
महाराज को बारह वर्ष की कठिन तपस्या ओर निरन्तर प्रयास करना पड़ा 
धा । स्वामी नन्दलाल जी ब्रह्मचारी के योग अभ्यास की उपलब्धियों को देखकर 
स्वामी लालजी अपने प्रिय शिष्य के लिए स्वयं ही आसन लगाते थे । यह किसी 
भी शिष्य के लिएब्डेही हर्ष ओर गर्व की बात हो सकती है। यह अलग बात 
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हे, कि स्वामी नन्वलालजी ब्रह्मचारी अपने गुरू के सामने आसन गृहण नहीं 
करने, एेसा गुरू शिष्य मर्यादा की उविहलना होती, पर वह इस मान की स्वीकृति 
अपनी उंगुलियों ओर अंगूठे के स्पर्शमात्र से करते ओर अपने नेत्रकमलों पर 
लगाते । फिर अपने प्रिय गुरू की सेवा में जुट जाते । 


स्वामीजी का एक एक शब्द भविष्यवाणी होता था । आपने अपने जीवन 
काल मे दो आश्रमो की स्थापना की । एक टिक्कर मेँ कुपवारा के निकट ओर 
दूसरा हुशरू मे-चाडुरा तहसील में । दोनों आश्रम यात्रियों के लिए तीं स्थान 
बन गये हैँ ओर सारी घाटी में ओर बाहिर भी काफी प्रख्यात है । 


जब अन्तरध्यान होने का समय आ गयातोडंके की चोट से कह 
डाला कि गौरी तृतीय को समाधिष्ठ होना है । ओर 1968 ई. को देहली में 
प्म्पश कालोनी में पं. प्रेम नाय जी साधु के निवासस्थान पर समाधि द्वारा 
अंतरध्यान हो गये, जिस बारे मेँ उन्ठोने सारा व्यौरा साधु साहिव को पहले 
ही बताया धा । आपको अन्तरध्यान हुये इतना समय गुजरा फिर भी आप मुश्किल 
पड़ने पर ओर संकट की दशा के जख्मों पर फाहे का काम करता है; धर्म-कर्म 
करने की प्रेरणा भी मिलती है। 


आपके तीन शिष्य हुये है-स्वामी विभीशणजी, स्वामी कराल बब्‌ ओर 
स्वामी मस्तरामजी। विभीषण जी जम्मु मेँ हैँ ओर धर्म प्रचारमेंलगे हुए है। 
करालबब जी का देहान्त इसी वर्षं हुआ । आप बड़े सिद्ध पुरूष थे । आपके 
अनुयायी-सेवकं रसकड़ों की तादाद मेँ है । स्वामी मस्तरामजी की जीवनी का 
वर्णन इसी पुस्तक मेँ अलग से दिया गया है । 


भाग्यवान ओर कर्मवान थे वह सब लोग जिनको योगीराज स्वामी 
नन्दलाल ब्रह्मचारी जी के चरण कमलो मेँ बैठने का अवसर मिलता धा ओर 
सत्संग के भागीदार बन जाति ये। | 
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१ ४ ट 
परमेश्वर क्या है ओर परमार्थ क्या? इस पर भिन्न-भिन्न धर्मो के भिन्न-भिन्न 
मत. ओर धारणायें हैँ, ओर परमब्रह्म परमेश्वर को अनुभव मे लाने ओर 
साक्षातकार करने के लिए कई रास्ते दशयि गए हैँ । स्वामीजी ने इस लक्ष्य 
को पाने के लिए भक्ति मार्ग अपनाया हआ है, जो रास्ता लंबा अवश्य है, पर 


है सुगम, ह्िसमें बाधायें बहुत कम आती हैँ । यह बात स्वामीजी ने स्वयं ही 
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एक प्रषए्न के उत्तर में एक जिज्ञासु पुरूष को बताई । 

स्वामीजी जीवनमुक्त महात्मा हैँ । आपके सामने बैठने से सारे 
संकल्प-विकल्प क्षणमात्र मेँ दूर हो जते हैँ ओर मस्तिशक हल्का हो जाता है । 
अपार शान्ति प्राप्त होती है । अपने स्वाभाविक प्रेमपूर्णं बरताव से अतिधियों ओर 
सेवकों का मन मोह तेते हैँ । आपमें अद्भुत आकर्षण शक्ति है । कंते हैँ, प्रेम 
कावांटना ही साधना है ओर परोपकार तपस्या । मूक रूप से अनुभव कराते 
है, पास बैठे व्यक्ति के संशयो का समाधान तुरन्त मिल जाता है, केवल दुष्टिमात्र 
से। शायद आपके बारे में ही स्वामी लछ्काङ्गजी ने कहा है कि “जीव यलि 
गक्छि आत्मस लीन सु जीव अद ईश्वर” अर्थात जब जीवात्मा आत्मा मे लीन 
हो जाती है, तो यही जीवात्मा ईष्वर स्वरूप बन जाती है । 

स्वामीजी का नाम सोहनलाल था, जिसको बदलकर उनके गुरू 
महाराज स्वामी नन्दलालजी ब्रह्मचारी ने मस्तराम कर दिया । आपके गुरू ने 
देखा था कि आप काफी लग्न के साथ उनकी सेवा में सदा ही तत्पर ओर मस्त 
रहते हँ । + 

स्वामीजी एक खुली किताब हँ, जिस आसन पर बिराजमान हैँ, वहीं 1 
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| { पर भोजन करते हैँ । आगन्तुकं का आदर-सत्कार करते है । वहीं पर बैठे-वैठे 


| सत्संग करते ह । भजन गते है, ध्यान धारणा मे लगे रहते हैँ । कोई अलग 
सा कमरा नहीं ओर कोई निजी बैक खाता भी नहीं । यह सब बातें महाऋषि 
| रमनमें भी धी, एेसा सुनने में आया है। 
| यदि चमत्कार करना ही परमार्थ-प्राप्ति की निशानी है, तो एसे कई 
| लोग है, लिनको स्वामीजी के प्रताप से काफी फल मिला है । नौकरियां मिल 
| गई, मकान बन गणए्‌, बेटे-बेटियों की शादियां हुई । धन दौलत मिली, वैभव 
| मिला ओर संसार की भोग-विलास की सामग्री प्राप्त हुई । करई एसे पुरूष भी 
| हे जो विषम से विषम बिमारियों से मुक्त हो गए है करई एसे उदाहरण है, 
जब कई सेवक जटिल ओर खतरनाक परिस्थितियों मे आपके नाम लेने से 
| ही एेसी दुर्दशा से बिना किसी कष्ट के निकल अये । 
आपने पंजाब मेँ भठिडा जिला के बुढलाडा गांव में 1930 ई. मे मघुर 
| शकल पक्च अष्टमी को जन्म॒ लिय । आपके पिता का नाम श्री ब्रह्मानन्द था 
| जर माता का नाम श्रीमती परमेश्वरी देवी । सांसा ब्रह्मण घराना था । समृद्ध 
| प्रतिष्ठावान लोग ये। सारा परिवार साघु सन्तो की सेवा मेँ लगा रहता धा, 
| जिसमे स्वामीजी पेश-पेश रहते धे। साधु-सेवन, पूजा-पाठ, भजन-कीर्तन, 
| हवन-यज्ञ में छछुटपन से ही लगाव था। 
| आपकी शादी 23 वर्षं की आयु में श्रीमती हूकम देवी से हुई । छः साल 
तक गृहस्थ आश्रम मे रहे, ओर तीन संताने हुरई- दो लडकियां जीर एक लडका। 
| पर मन न लगा, वैराग्य हुआ ओर संसार गृहस्य से विमुख हो गये । सन्यास 
| लिया ओर भारत का भ्रमण किया । अपने उदेश्य की प्राप्ति के लिये काश्मीर 


| पारे । न्क स्वामी नन्दलाल जी से मुलाकात 
| इई । आकर्षित हए ओर उन्हीं कं हो गये । गुरू-शिष्य का रिश्ता बंध गया । 
| स्वामी नन्दलाल जी ने आपके लिए. आसन छः मास पहले दी लगा रखा था 

| ओर अपने सेवको से कह रखा था, कि इस आसन को गृहण करने के लिए 
| एक बाबाजी आ रहा है। मानना पड़ता है, कि गुरू-शिष्य का नाता 
| जन्म-जन्मान्तर का होता है । 


| अपने गुरू महाराज के साथ रहने का केवल्‌.चार साल का_अवसर 


- मिला-1964 ई. से 1968-ई. तक । अपने प्रिय गुरू के महा समाधि लेने पर 


| आपको काफी दुख हूय ओर परेशान भी रहे । उन की आज्ञानुसार कुछ देर 
्‌ ¦ 
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(के लिए हुशरू आश्रम मेँ रहे, पर मन न लगा । प्रेरणा मिली ओर दृष्टान्त 


| 
हृजा | व ~ | 
मन्दिर के निमार्ण कार्यं मे जुट गए । अपने कर-कमलौं से पहाड़ को काट-काट्‌ 
ओर खोद-खोद कर इसु पवित्र स्थान के लिए जगह बना ली ओर साथ में । 
एक आश्रम भी खड़ा किया । इस निष्काम कर्म से भक्तजन काफी प्रभावित हुए | 
ओर स्वामीजी के अनुयायी बन गए । आपके प्रताप से इस पहाडी पर जल का | 
एक स्रोत रूट पडा, जिस से अब सारा साल निर्मल स्वच्छ लज-प्रवाह बहता । 
है, जो खाने-पीने ओर पूजा-पाठ के लिए पर्याप्त है । यह आश्रम काफी ऊंचाई | 
पर सुन्दर रमणीय स्थान पर स्थित है, जहां से काश्मीर घाटी के सुन्दर प्राकृतिक | 
दुष्य का निरीक्षण होता है । सारा आश्रम ओर पवित्र मन्दिर एक हरे भरे कुञ्ज | 
से धिरे हुए है, जो काफी सुहावना लगता है । वास्तविक स्वर्ग है । | 
जम्मू में भी 1975 ई. को पटोली म॑गोत्रियां में एक ओर आश्रम की_ | 

स्थापना की, जो अब श्री मस्तबब आश्रमं के नाम स संस्कृति संस्कृति का अनुपम केन्द्र | 
बन गया हैँ । यह आश्रम भी बादीपोर आश्रम की भान्ति काफी प्रख्यात है। | 
हर समय यात्रियों का तांता बना रहता है । भजन-कीर्तन, पूजा-पाठ, धार्मिक | 
सत्संग ओर हवन-यज्ञ तो इस आश्रम के प्रतिदिन के कार्य-क्रम बन गये है । । 
इनके सहवास से कई पुरूषों ओर स्त्रियों का आलौकिक चमत्कार - 

देखने को मिलते है । ओर कई तो देखते-देखते स्माधिष्ठ हो जाते हैँ । स्वामी | 
जी को बहुत काश्मीरी भजन कंठस्थ है, हालांकि काश्मीरी आपकी मात्रभाषा | 
नहीं है । समय पड़ने पर वह सारी रात यह भजन गा सकते है । पर इस समय । 
वह पिछले चार्‌ वर्षं से मौन धारण कयि हृए है । आप पूरी तरह काश्मीरी - 
ब्राह्मणों की संस्कृति मेँ रंगे हृए है। 
आपने अब तक सात महा गायत्री जपयज्ञो का अनुष्ठान करावाया। | 

जिसमें छप्पन लाख मंत्रो का.पाठ.हुआ । यह सारे यज्ञ पूरी वैदिक रीति ओर । 
कर्मकांड के अनुसार कराये गये । आचार्यो ओर पंडितो ने इस कार्य को बड़ा | 
सराहा ओर प्रशंसा की । प्रति यज्ञ सात से दस दिल तक्‌ चलता रहा, जिनमें | 
तैकडों भक्तजन सम्मिलत हये । इस कलिकाल में इतनी मेहनत ओर लग्न | 
से इन जप यज्ञं का आयोजन ओर सम्पन्न करवाना आश्चर्यजनक बात है । | 
भाग्यवान हैँ वह सज्जन ओर सतपुरूष जिनको आपके चरण-कमलों की छांव | 
मे वैठने के लिए स्थान ओर समय मिलता है। | 
जून, 1991 -राज कमार खश 
जम्मूः। -एच.सी. कटोच | 
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काश्मीरी भक्ति काव्य-एक समीस्ना | 
काश्मीरी काव्य का इतिहास लल दद के आत्मज्ञान ओर आत्मबोध से | 
भरे वाख्यों से होता है । लाल यद सिफ कवयित्री ही नहीं धै, बल्कि एक महान | 
योगिनी ओर दार्शनिक भी थी । आपके वाख्य' आत्मज्ञान का वह अमृत है, 
जिसे पीकर पाठकगण हर्ष ओर उल्लास की परम सीमा को पहुंच जाते हैँ । 

लल चद की हम सब पर सब से बड़ी कृपा यही है कि उसने काश्मीरी शैवमत । 
की सूक्ष्म वाणी को ज्ञानियों ओर आचार्यो के दायरे से बाहर निकाल कर एक | 
साधारण पाठक के लिए समञ्लने योग्य बना दिया । कवयित्री की हसियत से | 
आपका यह महान कार्यं हमेशा याद रखा जायेगा कि लल यद ने काश्मीरी शैवमत | 
के निर्गुणवाद को काव्य का रूप दे दिया । लल चद वाख्यों का पाठ मन्त्र समञ्चकर | 
प्रतिदिन प्रातः ओर सायंकाल को किया जाता धा। उनकी महानता पिछले छ 

सौ साल से लगातार लोगो को अपनी ओर प्रेरित ओर आकर्षित कयि हुये हैँ । 


| 
2. लल द्द के साठ वाख्यों का संस्कृत अनुवाद अटारवीं शताब्दी मे भास्कर । 
राजदान ने किया धा जौर यह लल द्यद पर लिखी जाने वाली पहली पुस्तक | 
धी । लल वाल्य" का अंग्रेजी अनुवाद सबसे पहले सर जार्ज ग्रयर्सन ने किया | 
ओर इसके वाद सर रिचाई टेम्पल ने इस काम को हाथ में लिया । प्रो. जियालाल । 
कौल ने भी ललद्यद के वाख्यों का अग्रेली मे अनुवाद किया है, ओर पं. जानकी | 
नाथ भान ओर प्रोफेसर बी.एेन. पारिमू ने भी। लल. यद के वाख्यों का हिन्दी | 
अनुवाद शम्भूनाथ हतीम, डा. शशी तोशखानी ओर डा. शिबन कृष्ण रैना ने | 
किया है । इन वास्यों का उदू अनुवाद प्रो. नन्दलाल कलि तालिब" ने भी किया | 
है, ओर मोती लाल साकी ने भी इनका काश्मीरी गद मेँ अनुवाद किया है । | 
आपके वाच्यो का फारसी अनुवाद भी चन्द ऋषिनामों (नुन्द ऋषि की रचनाओं | 
का संग्रह) मेँ दिया हुआ है । .लल द्द काषमीर की वह महान योगिनी ओर । 
कवयित्रि है, जिसके बारे मे सबसे ज्यादा ओर काफी मेहनत से लिखा गया । 
है, यद्यपि उनके वास्यों के सम्पादन में किसी जगह सहजानन्द, रूप भवानी. | 
लछ काक ओर यहां तक कि कृष्णजी राजदान की कविता को भी उनके खाते । 
मेँ डाल दिया गया है। | 
| 


3. लल चद के बाद हमारे आत्मज्ञान ओर आध्यात्मिक कविता का दूसरा 


नन ~ ~~ ~~ ~~ ~-- ~~ -- ~ ~~ ~ -~---~-- - - ~ ~ य यमका 





"अ ¬ 


। 
| 
| 
| 
| 


। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


पड़ाव सहजानन्द है, जिन्हे काश्मीरी हिन्दू नुन्द ऋषि के नाम से जानते ह । 
उनकी कविता का रूप “श्‌ यक” (श्लोक काष्मीरी रूपरेखा) हँ । सच पूखिये, 
तो काश्मीरी भाषा मे भजन का प्रारम्भ सहजा नन्द की कविता से ही होता 
डै। सहजानन्द के श्लोक ज्ञान-विज्ञान ओर आध्यात्मिकता के साथ-साथ, 
अहिंसा, भात्रभाव ओर छल कपट से दूर रहने का संदेश देते हैँ । सहजानन्द 
ने अपना सारा जीवन शाकाहारी ओर वैष्णवी रह कर गुजारा । पहले केवल 
सब्जियां खाकर निर्वाह करते थे, बाद मेँ सन्नी फल-फूल का आहार भी त्याग 
दिया ओर सिर्फ पानी पीकर ही आत्मरक्ना की । उनकी जात सलिलाहार' ओर 
पत्राहार' ऋषि धरान का संगम नजर आती हे । 


4. इसके बाद हमारी दृष्टि अल्लखेश्वरी जगतमाता का साकार रूपभवानी 
के “वाख्यो " पर पडती है । माता अल्लखेष्वरी जगतमाता का साकार रूप धी। 
उनकी अमृत वाणी तो भक्तजनों के लिए दया का सागर है। लल द्द ओर 
सहजानन्द की भांति आपके वाख्यो मेँ भी भक्ति ओर परमात्मा के प्रति अपार 


स्नेह ओर भावना की मधुरता ओर संगीत है । आपकी रचनाओं पर बहुत कम 
काम हुआ है। 


5. अरिणिमाल की कविता यद्यपि आत्मज्ञान या भक्तिरस के दायरे मे नहीं 
आती, परन्तु इस भाग्य की मारी कवयित्री को काष्रमीरियों ने बिल्कुल ही भुला 
दिया है । इस कवयित्रोँ पर एक ओर तो विधाता का प्रकोप था ही, दूसरी ओर 
हमने भी उनकी कविता की तरफ कोई ध्यान न दिया । हपने अब प्रयास किया 
था, कि उनकी कविता को किसी प्रकार इक्कठा किया जाये, इसमें हमे सफलता 


नहीं मिली । फिर भी जो कछ थोडा इस पुस्तक में दिया गया है, एक उपहार 
समञ्नना चाहिये । 


6. भक्तिकविता मेँ अगला ताम वासुदेवजी का आता है । आपकी कविता में 
रस है ओर संगीत .भी। वह अपने भीतार के अनुभव को मीठे ओर सुरीले 
शब्दों मे पिरोता रहा है । वासुदेवजी के बारे में मालूम नहीं कि वह कब चैदा 
हुये ओर कब अन्तरध्यान । परन्तु यह बात सिद्ध है कि वह प्रकाशराम जी 
से पहले हो गुजरे है । अनुमान है, कि वासुदेव जी मागाम (बीरवाह) इलाके 


के रहने वाले थे। आपके कुछ भजन हमें प्रकाशराम के रामायण मेँ शामिल 
नजर अते हैँ। 
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करता है । प्रकाशराम के रामायण को अन्य काश्मीरी रामायणो पर श्रेष्ठता 
प्राप्त है । उनके रामायण की खास बात उसका मुकामी रंग है । लगता है कि 
सारे रामायण की घटनाओं का सम्बन्ध सिफं काष्मीर की सुन्दर घाटी से है। 
रामायण के बारे मेँ यह बात याद रखने योग्य है किं वह विशिष्ट रामायण जिसमें 
सीताजी को रावण की बेटी कहा गया है, बहुत पहले काश्मीर में लिखे गए 
संस्कृत रामायण का ही भग्राहे । रामायण से पहले यद्यपि महमभारत को भी 
काश्मीरी रूप दिया गया है, परन्तु यह मालूम नहीं कि यह अनुवाद किसने 
किया धा। | 8 | 


8. पं. नन्दराम परमानन्द की कविता कृष्णभक्त का बहुमूल्य गुलदस्ता ओर 
आत्मबोधः की विधि की अकाश वाणी है, जिसे पद्रकर पाठक को बड़ी ठंडक 
ओर शान्ति का अनुभव होता है । परमानन्द की कविता में परमब्रह्म परमात्मा 
के प्रति काफी भावुकता है ओर इस भावुकता के मैदान मेँ वह सूरदास ओर 
मीरा से भी आगे है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए । आपकी कविता में 
चैतन्य महाप्रभु की लग्न है ओर जयदेव की वाणी की मधुरता ओर कल्पना 
की उडान भी। अपने रंग मेँ काषमीरी भाषा का कोई दूसरा कवि परमानन्द 
की समता नहीं कर सकता । आपकी कविता का अंग्रजी अनुवाद भी हुआ है, 
जो मास्टर जिंदा कौल ने किया धा। 


कृष्णजी राजदान की कविता को नाज ग्रियर्मन ने सबसे पहले रायल एष्याटिक 
सोसाइटी, बंगाल, की ओर से सात भागों मे “शिव प्रणय” के नाम से संस्कृत 
अनुवाद के साथ उनके जीवनकाल ही में प्रकाशित किया धा । महात्मा राजदान 
साहिब वस्तुतः शिवभक्त धे, ओर शेष सब देवताओं को शिवशंकर का ही स्वरूप 
मानते थे । जिस अच्छे तरीके से ग्रियर्सन ने राजदान साहिव की कविता को 
प्रकाशित किया था, वह सलीका ओर तरतीव हमे ओर करी दृष्टि मेँ नहीं आती । 
सच तो यह है कि राजदान साहिब की लीलां ओर भजन वह मधुवन है जिसकी 
कल्पना मात्र से ही शरीर में संगीत की लहर दौड़ जाती है ओर मन आनन्द 
विभोर हो उठता है । आपके भजन स्वतः ही संगीत से भरे ह । 


10. भक्तिरस की कविता मे सगुणवाद का आरम्भ वासुदेवजी से होता है। 


(1 जिन्दा कल्‌ तक पहुंचते पहुंचते सगुणवाद फिर से निर्गुणवाद मे बदल 
व 4 


रि - कि 
[ष | णी कि आ हि । गि - ` 1  _ 


मे थ ने नि 
7. भक्तिमार्ग मेँ प्रकाशरा का रामायण काश्मीरी मेँ महाकाव्य का मार्ग दर्शन 











"अवक 
| जाता है । मास्टरजी की कविता वस्तुतः लल दद 'की कविता का ही पुनर-जन्म 


। हे । इसमे वह गरिमा नहीं जो लल यद के वायो में है । अपितु भावना ओर 
अनुभव का गहरा संगम मास्टरजी की कविता का हिस्सा अवश्य है । भक्तिरस 
जीर आत्मज्ञान को कविता के साचे में ढालने वाले ओर भी बहुत से लोग है, 
जिनमें विष्ण राजदान, भास्कर, नीलकंठ, प्रमी साकी इत्यादि कवि शामिल है । 
परन्तु यह लोग वहीं कुछ गाते है । जो कुछ इनसे पहले कहा गया हे । 


11. ईष्वर भक्ति की यह परम्परा काश्मीरी पंडितों तक ही सीमित नहीं रही 
है । शाह गप्र, रहीम साहिब, शम्मस फकीर, सम्मद मीर,.अहमद बट वारी ओर 
हदं ज॒रग्र आदिं की शास्त्रों की कवितायें जिनमे हिन्दू धर्म ओर देवमाला 
से सम्बन्धी बातों का वर्णन है.सुनने जीर पढ़ने योग्य है । निर्गुणवाद के यह 
कवि ओर साधक यद्यपि अपनी निष्ठा ओर जात के कारण मुसलमान थे, परन्तु 
काश्मीर की मिली जुली संस्कृति को आगे बढाने में काश्मीर के यह सोफी कवि 
अपनी मिसाल आप ह । आत्मज्ञान ओरं आध्यात्मिकता के मैदान में हर एक 
साधक चाहि वह किसी भी धर्म से सम्बन्ध रखता हो, अन्त मेँ एक हो जाते 
ह ओर एक ही भाषा बोलते ै । सोफियों का वहदत-उल-वजूद' वस्तुतः 
उद्वियतवाद काही रूप है। 


12 भजनो का यह संग्रह हमने समय की सूक्ष्मता को दुष्टि में रखकर ही 
पेश किया है। इसकी तैयारी वास्तव मेँ गुरूदेव स्वामी मस्तरामजी महाराज 
की इच्छा ओर प्रेरणा का परिणाम है । उनकी आज्ञा पर ही इस कार्य को हाथ 
मेललिया जीर उन्हीं की कृपा जौर अनुग्रह मात्रा से यह संग्रह जनता के सामने 
हम पेश कर है । इस समय काषमीरी पंडितो का समाज बिखरा पड़ा है ओर 
अनन्त मुसीबतों से दोचार है जिसका हर एक को अनुभव है । हमारे सब सहारे 
टूट चुके है ओर केवल भगवान का ही सहारा रह गया है । हमारी प्रार्थना 
हे कि यह संग्रह हम सबकी आत्मा की प्यास बुञ्ञाने का साधन बने ओर मुसीबते 
न्नेलने की मानसिक ओर आध्यात्मिक बल भी प्रदान करे । 


ॐ शान्ति ! शान्ति ॥ शान्ति ॥ ॐ 
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श्री गणेश अस्तुती 


1 ओंकार्‌ रू'प सर्वं आधिकारो, 
मूलाधार ध्यान धा"रयो ` 

सेधि दाता छक विध्न हर्तारो, 
महा गणुपथ ध्यान धारयो । 











सा'रिनीब्रौठ छ्य गो'ड्‌ अनवारो 
जपु, यगण्यं सह्यकार"यो, 
विकट रूप छक वीद आंकारो मूलाधार. 











ना'लि छ्य तालु माल नगेन्द्रहारो 
बल दातु गणिशबल प्रार"यो, , 
रूद्रय गणन्‌ हंदि सरदारो र 








आदि शक्ति ह^न्दे आधिकारो 
| ~ एके न्त्‌ वीद व्यसतार"यो, -- 
2\\ शिवजी सन्धि टाठि विघ्न निवारो 






9 परम शक्ति हन्दे सेवाकारो 
यच्छा पोत्र व्यवहारा"यो, 
बालु चन्दर क्षुभ, कासवनि शूभिदारो र\ < 











6 सर्वं एक्ति माननि आगण्याकारो 
प्रकरम्‌ यमि संसार'यो 
तीर्थं तीर्थ ब्रोह चभ्य पतु कुमारो 





मो'कलाव यमि संसा^रयो, 
लम्बोद्रय करिध आहारो 





| 

| 

| 

; 

| 

| 

| 

| 7 ही लम्बोदरय सर्वं उपकारो 
| 
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10 


12 


13 


14 


यन्दराजस यलि खो'त अहंकारो 
जोरन ति गोस लूर' पा^र"यो 
मोकलावथन दुक बख्शानुहारो 


वेष्णन्‌ को"रनय नु. नमस्कारो 
सो"दरस को^रथस् वधवा“रयो 
गज मो"ख भविनय जय जयकारो 


वेष्ण भगवानस बूमिध जार पारो 
कृष्ण पिंगलु अद्‌ ओय आर"यो 
वक्र तो"ण्ड बल छुय महा विचारो 


वस्त्र नाति छिय रग गुलनारो 
चो^तुर बो"ज बडि सरकार"यो 
चानि दरबारय लब दरबारो, 


मन्त्रनायकं ब्रह्म अवतारो 
पूजहथ गणपययार"यो 
सर्वं स्य॒ दिनकुय छुय इशारो 


वल्लभा सू'त्य छ्य सो स्वहूपदारो 
अधन्‌ क्यु चोर हधियार"यो 
त त॒ राक्षसन करान संहारो 


अविद्या सा^न्य॒ दन्तु सू'त्य मारो 
मख सृत्य पाफ गाल वार "यो 


पदप् स्मर'नि सृत्य ङ्रूध दो'ख हारो 


सिंह.यूग आसन्‌ जोरावारो 
धूम्ररवरण संसार सा^रयो 
यमि भवसर्‌ दितु “कृष्णस” तारो 





मूलाधार. 


गुरूस्तुति 


अज्ञान घटे सिर्य प्रकाश छुकं आसुवोनुय 
ज्ञान प्रकाश छुक आसुवोनुय 
श्री सतगुरू क्षण क्षण छम आसर चोनुय 


चय छक ब्रह्मा चय हा विष्णु-महीष्वरे 
चय विश्वमय दुक अजर अमर अक्षर धरै 
बर्‌ त्रन गुणन पादि प्रणाम भविनय म्योनुय 


चान्यन पादन हन्दि गरदे अंजन 
युस लागि नेत्रन देव द्रष्टि तमिस छिबनन्‌ 
यथ न कांह वान तथ सदा चय छख वुद्वोनुय 


दया सागर्‌ कर्‌ म्य दया वीनस क्षीनस 
सि"खी दित्तम मद्मोचन म्य बुद्धिहीनस 
ब अद्‌ कस वनु आ^रत्य नाद छ्ुक बोजवोनुय 


एारण ब आसय च्य प्योस्य परण पादन 
वरूम म्य दाससु धावतम कन आ“रत्यन नादन 
तरन्‌_भवसुर च्योन प्रभाव इमव जोनुय 


छक सिद्ध योगी ब॒ छुस रोगी दिम म्य दवा 
ओषध चान्यन पादन हंज गरद छ ना 
उत्तम चूरण सर्वं रोगन छुं कासवोनुय 


घटे गाशर चाभि दयापि म्य सूग हटे 
मटे दछुसय तार भवुसर अके वो"टे 
लट अके मो'ख म्य हावतम प्रजलवोनुय 


ॐ श्री सत्गुरू. 


मी 
र | षि कि हि हि कि ` | यायय आवक @. 





त 


8 सन्ताप अग्न पापु सूत्यन गोमुत प्रबल 


शेरस प्यठ थाव कर कमल पनन्य शीतल 
संताप चल्यम्‌ पाप गल्युम नो"व तय प्रोनुय ॥ 


9 सेतार्‌ मनुक तार्‌ चारिथ सदा दिवान 
हद्‌ यथ ना कने बोद्ध म्या'न सो"य स्तुता ग्यवान 
वृच म्या"नि नचान कनव बोजतम लोतु वनुवोनुय # 


10 करतम सु दया वरतम तल चरनार बिंदन 
दुक बोध द्रष्टि चय दिवान अन्धन तु मन्दन 
अन्दान दुय न्याय चानि दयायि कर पाय म्योनुय + 


11 चिंतामनि सो'न च बनावान छक त्रामस 
फोतसु मो'खतय पोखतु बनावान छक खामस 
चय घटि हन्द लाल स्वामी नन्द लाल दुय नाव चोनुय ध 


12 यीबु नु ओसुस ती ओमुस जानान ब्‌ पान 
दयायि चाने यी ब॒ छुप ती म्य जोनुम ट'कान 
रोवमुत लोबुम पजि लबित नि रावरोनुय 


13 इमन इमनु गव जि यि मन च्ययसू'त्य लयस 


दयस्न सू^त्यन गयि ज्‌ मीलिथ वा'ति पयस 
भयस जय गोम दो"न म्य शूदुम कूनुय भासवोनुय 1 


14 भवसर तरनुक “नीलकन्टस” बनितन उपाय 
स्वामी नन्दलाल तय स्वामी लालजी शूगितन्‌ सहाय 
छी .तंग आ'मति अनजल हृष्य छिय मंगुवो"नुय ध 





# स्व.श्री नीलाकन्ठ जी कीट अपने गुट स्व. योगराज स्वामी नन्दलालजी (टिक्कर 


ओर हुशरू निवासी) के पाद्य कमलो मेँ । 


1 


लल्‌ दद्‌ 


काश्मीरी साहित्य के इतिहास मे लल चद्‌ जैसा कोई कवि या कवयित्री नजर नहीं 
आती । लत चद्‌ एक युग पुरूष धी, जिसका वह आद्य भी धी ओर अन्त भी। उसकी कविता 
आत्मबोध ओर ज्ञान का वह गहरा सागर है जिसमें अनन्य नदियों ओर धाराओं का पानी 
मिलकर एक हो गया है। 


2. वेदान्त ओर हौवदर्शन को जनसाधारण की बोलचाल काश्मीरी में ढलने का जो 
महान कार्य लल्‌ चद्‌ ने अपने आत्मबल ओर योग्यता से सम्पन्न किया, उसने आपके वाख्यों' 
को उपनिषदों के स््तोग्रो' की सी महानता प्रदान कीहै। 


3. लल्‌ यद्‌ का असली नाम पद्मावती बताया जाता है । शायद यह नाम सुसराल वालों 
ने दिया धा। अनुमान है, कि ललिता" उसके मायके का नाम रहा होगा, जिसकी काश्मीरी 
सूरत 'लल' ह । आपका जन्म सिंहमुर (श्रीनगर के समीप एक गांव) में हआ धा ओर आप 
पाम्पुर (प्राचीन पदूमानपुर) मे बियाही गई धी। लौककथन के अनुसार आपका देहान्त 
बिजबिहाड़ा (प्राचीन विजे्वर) में 1377 ई. के बाद अथवा इसके आसपास हुआ होगा । 
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4. श्री सहजानन्द (नुन्द ऋषि) के ऋषिनामा' पुस्तक मे अन्तिम बार आपका वर्णन 
नुन्द ऋषि के जन्म से जुड़ा हआ दिखता है । एेसा लगता है कि आपका जन्म 1300-1320 
ई. के वीच के दौर में किसी समय हआ होगा । कुछ महानुभाव आपका जन्म सन 1335 
ई. बता देते है, जो ठीक नही लगता, क्योकि इकतालीस-बयालीस साल की आयु की कोई 
भी महिला दद्‌ का नाम प्राप्त नहीं कर लेती, यह तो निश्चित है । 


3. माता ललेश्वारी (लल्‌ चद्‌) के बारे में बहूत सी एेसी बतं ओर धारणे है, जिनका 
वास्तविकता के साथ कोई संब॑न्ध नहीं वह सारी बाते काल्पनिक लगती है । 


6. लल्‌ चद्‌ न सिर्फ एक महान कवयित्री या दार्शनिक धी, अथवा बह एक योगिनी 
ओर उच्च कोटि की साधकं भी धी। वह योग अभ्यास की. पराकाष्टा को पहुंची धी, जिसको 
स्वामी योगानन्द जी महाराज ने (ऽपाला€ 7४9९880 भ 088) का नाम देकर 
मन्ता प्रदान की है। वैसे काश्मीर के हीनुल्द ऋषि ने 

























“तस पदुमानपोरचि लले ` 
यमि ग'लि अमृत पिवो 
तमि शिव वु धि धले, 
त्यु म्य वर दितो दिवो" 

कहकर ललेश्वरी की महानता को पहले ही पहचाना धा। 


हचिवि हा'रंजि पेचिय कान गोम 
अवक छान प्योम यथ राजदाने 

मण्लबाग बाजरस कृल्फ रोस वान गेम. 
तिर्थ रोस पान गोम कुस मालि जाने । 





अमि पन सो'दरस नावि छम लमान 
कति बोजि दय म्थोन म्यति दिय तार 
आम्यन॒ टाक्यनु पोज जन एमान 

जुव छ्रुम भ्रमान घर्‌ गदहा 


अ'सी आ'सि तय असी आसव 
अ'सीदोर क"र पतु वथ 
शिवस सोरि नु ज्योन तु मरून 
र वस सोरि न्‌ अतय गध। 


गरून वो'नन म्‌ कुनुदई वचन 
नेवरु दो'पनम अन्दर अच्‌-न 
सुई ललि म्य गव वाख तु वचन 
तवय हे^तुम नंगय नच.न। 


ओमुर अकुय चुर पोरूम 
सुय हा मालि रो "छम वो"न्दस मण्ज 

सुय हा माति कनि प्य केह्म तु चो'खूम 
आ स'स सास तु सयन्यस सोनः! 
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अक्ुय ओमकार युस नाभि दरे - 
कुम्बुय ब्रह्मांडस सुम गरे 

अख सुय मंत्र युस च्य'तस करे 

तस सास मंत्र क्याजन करे। 


मल वो^न्दि गोलुम 
जिगर मोरूम 

अद्‌ लल नाव द्राम 
यलि दलि त्र'वममस तती 


यव ते"र चलि तिम अम्बर ह्यता 
छोद यव ग"लि तिम आहार-अन 
चित्ता सुपरि विचारस पे"ता 
चेता देहस वान क्या वन। 


| 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

। 

| न कुनिछोडम न कुनयकछोंड.म 
| किय्सर वन्‌ वोलुम गोत शाल 

| यी परस परनुम ति पानस पोलुम 

- अद गोम मोतूम जि जीनिम हाल। 

| खेषनखे'न सृत्य कून नो वातक 
| न ख्यन्‌ गक अहंकारौ 

| सो"मुडई खे^त॒ मालि सो"मुय आसख्‌ 
। समि ख्यन्‌ मुचरन बरन्येन ता^रि। 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


अन्दरी आयस चन्दरी गारान 
गारान आयस हियन ही 

चय्य ए नाराण चय्य ए नाराण 
चय्य ए नाराण इम कम वीह । 


शय वन च्यतनिथ शशिकल वुजुम 
प्रकधु हुंजुम पवन सू^त्यु 

लोलकि नार्‌ वालिंज बुजम 

शकर तो" तमी सू'त्य। 





ध 


~-------¬-------------------~------~----------- 


$ (ति 1 चस 
[ क ऋ यौ [ कि कि ति [ कि आ कि [ शि "षां 


ब्‌ क्या कर इमन पा"च॑न दहन तु काहनु 
इम यथ ल्यजि वोखघचुनं करित गये 
सारी समहन अकिमस रजि लमहन्‌ 

अद्‌ क्याणि राविहे काहन गाव । 


गो"रस प्रयाम सास्य लटे 

यत न्‌ केह वनान तस क्या नाव 
प्रिछछान प्रिक्ठान धचिस त लूसम॒ ˆ 
केहनस निशे क्याह ताम द्राव |,“ 


नाबद बो^रस अटि गंड इयोल गोम 
देह काड़ हो"ल गोम हेक्‌ कल्यो 
गुरूसुन्व वनुन रावन त्योलु प्योमं 
पह'ति रोस स्योल गोम हेकं ह्यो । 


अख्यन आए तय॒गच.न गछ्ये 
पकून गद्ये दन क्थो रात 

श आय तुरि. गछ्‌.न गे 

केह नतु केह नत के नत्र क्यात। 


लल ब्‌ चायस सो'मन॒ वाग्‌ ब^रस 
बुदुम शिवस शक्ति मीतिथ तु क्यात 
लय करमस वाचस अमृतु. सरस 
जिन्दय मुरस तु म्य करि क्यात। 


योस्य शिला छ्य षीटस त पटस 
सोय शिला छ्य वो"तमो दीश 

सो शिलः छ्य फिरव"निस ग्रटस 
शिव छुय कष्टो तु चैन वोपदीश। 


ल'ज कासी शीत निवारी 

त्रन जल करि आहार 

इ कमि वोपदीश को"ख्य बटा 

उचय्तन वटुस सोच्यतन कठ दुन आहार । 


५ 


हा चित्ता कृव छुय लो"गमुत परमस 
कव गोई अपजिस पजयुक ब्रत 

दिश बो'ज वश को"रनख पर धर्मस 
इन गकछ"न॒ ज्यन मरनस क्रत। 


तल चछुय ज्युस तय प्यठ दुक नचान 
वन्तु मालि वो^न्द्‌ कव्‌ पच्चान चय 
सोखू्य सोंबरिथ यती छुय मो"चान 
वनत॒ मालि अन्न कवर रोचान छुय। 


लतन हुन्द माज लारयोम वतन 
अकी हा"वनम अ"किची वध्‌ 
इम इम बोजन तिम्‌ कोनु मतन 
लुलि बूज शएत्तत कूनी कध । | 


शिवा केशवा ~ जनवा 
कमलज नाय नाम दारन यवु 
म्य अबल्य का"सत्युन भव रोज 


सुवा सुवा सुवा सुवा । 


बाख मानसर कोल अकोल ना अते 
छोपि मोधुर ना अति प्रवी 
रोजान शिव शक्ति ना अते 
मो'ते केह - तु सुइ वोपदीश। 


कुस पुश तय कस पुशा"नी 

कम कीसम ला'गिज्यस पुज्ये `` 
कमि रसु गो"ड दिज्यस जलचे दाने 
कव मन्धर शंकर स्व-आत्म बुजे । 


मन पुशते यक पुशा'नी 

भावुकि कीसम ला'गिजेय्स पुजे 

शशि रसह गोड दिज्यस जलचे दाने 
छोपि मन्त्‌ शंकर स्व-आत्प बुल।_ 


आसि पोदि जोसे जामे 
नित्ये स्नान करि तीर्धन 
वह'रि-वरियस नोनुडइ आपे 
निशे छुय तु परजनावतन । 


गुरू शब्दस युस यच पछ भरे 
ग्यानु वगि रटि च्यत तो“रगस 


` यन्द्रे शो'मरिध आनन्द करे 


अद कुस मरे त मारन कस्‌ । 


अभ्यासी सु-विकासी लय वो"थो 
गगनस सगन म्यूल समि च.टा 
शुनि गो"ल तय अनामये मोतो 

 योहय वोपदीश छुय बटा। 


मिथ्या कपठ असथ त्रोवुम 
मनस कोरूम सुय वोपदीश 
जनस अन्दर केवलजोनुम 
अन्न॒स ख्यनस कृत छम द्वेश । 


कामस सूत्यी प्रय नो भू^रम 
क्रूधस दिस्तुम पवनुन फेश 
लूभस मोहस चरण चटिम 
त्रिश्ना चजिम्‌ गयस तो 


ल्यक्‌ थोक रि हे"चम 

निन्दा सांपनम पथ ब्रठ ताम 

म्यति चे 'हन कल नो छे"निम 
अद्‌. यलि सांपनिस त॒ वे"पेम क्याह । 


यथ सरस सिरि फो"ल ना व्यवे 
त'धि सर्‌ सक'ति पोन चन 
मृग श्रगाल गं*डि ज'लि हस्ती 
ज्यन्‌ ना ज्यनतोतुईपे'न 


^ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


लल बो द्रायस कपसि पोश सच.य 
का"डि त॒ दूज कोरनम यचई लधु 
ता“इयि यलि खाजनम जाविज तहेँन्छय्य 
वोवरिवान्‌_ गयम अलष्टांजइ लय 


धे "वि यलि दिचनम साबन त॒ स"चड 
जल म्य ईशिध गयम सथ 

स'चिय यलि फिरनम हनि हनि का"चड 
अद्‌. लि प्रावुम परमई गथ्‌। 


परून सुलभ पालुन दुर्लभ 

सहज गारन सिक्ष्म तु क्रूठ 
अभ्यास किं गनिरय शास्त्र मो"टुम 
चैतन आनन्द निश्चय गोम 


परान्‌ प्रान ज्ययव ताल फो"जिम 
च्य्य युग्ये क्रय तजिम नु जान्ह 

सुभरन फिरान न्यी'ठ तु ओंगुज गजिम 
मन्‌च द्रई मालि चजिम्‌ नु जान्ह 


लल बो द्रायस लो लरे 

छांडान लूसम दस्त क्यो रात 

वुद्ुम पंडित पननि घरे 

सुय म्य रो"टमस निकछक्तुर तु साध। 


गगन च्ययु बुतल च्यय 
च्यय दयन पवन त॒ राध 

अर्धं चंदुन पोश पोज च्ययु 
सोल्य च्यय त॒ लागी क्यात्‌ । 


त्रेशि बो'छि मो क्रेशिनावुन 
यानि छेई ताग्य संधारून दीह 
फ़रठ चोन धारून त॒ प्रारून 
कर उपकारन सोइ छय क्रय 
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५ ___.__--_-_-_-_-~-----~----~-~--~--~--~--~---~----~-~--~----~--~-----------------~--~- ~ 





~-------¬-¬---------------~-------=----------\ 


यमी लुभ मनमथ मद्‌ च~र मारन्‌ 
वति ना“श मा^रिथ लोगरुन दास 
तिमय सहर ईश्वर गारन 

तिमय॒ सोख्य व्यदन सास 


शुन्युकं मा"दान कोडुम्‌ पानस 

म्य ललि शजम न बो"ध तय होश 
भेदी सपनिस पानय पानस 

अद कमि हिलि. फो*लि ललि मम्पोश। 


छांडान तूस/स पानय पानत 

छे"पिथ ग्यानस वोतुम नु कों"छ 

लय कर'मस वा"चस अस्यानस 
भरिभरिवानुत्‌ चवान न्‌ कोंछ। 


म"करिस मलजन च "लुम मनस 
अद्‌ म्य लो"बुम ज'नस जान 


सु यलि उयूढुम निशि पानस 


सोरय सुय नय बो" नु कू 


ग्यान्‌“क्य अम्बर पा^रिथ तने 

इम्‌ पद ललि व^न्य तिम हूदि आंख 

कार्‌"णि प्रणवकिं लय कर लते 
 च्यथ जीवि त॒ का'सन मरनन्य शेख । 


त्र न्यंग सरासरी सरस 

अकि न्यंगि सरस अरशस "जाय 
हर्‌ मो"ख कौसर्‌ अख सुम सरस 
सत्य न्यंगि सरस शिन्याह कार 


ल्त त॒ क्रतु सोख्य प ज्यम 
कनन न बोजुन अ*छन न भाव 
ओरूकं दपुन यलि वोन्दु वुज्यम 
रत्नदीप प्रजल्यम वर्जनि बाव। 


न 


कुश पो तेल दीप जल ना गण्ठे 
सद्‌ भाव गो"र्‌ कथ युस मनि हेग्ये 
शम्भोहस सो^रि नतु पनुनि यके 
सुय यी दपि जि सहजा करे 


शिव शिव करान हमसु गथ सोर 
` सूजिधं व्यवहा"री चन॒ क्या राध 

लागि रो'स्त मन युस उदय करिध 

तस न्यथ प्रसन्न सुर्‌ गोर्‌ नाध 


तन्त्र गलि तय मन्त्र मोच 
मन्त्र गो"ल तय मोते च्यथ 
च्यय गो"ल तय केह ना कुन 
शिन्यस शिन्या मीलिथ गव 


चिदा नंदस ग्यान्‌ प्रकाशस 
यिमव च्यून तिम जीवतय मुक्त 
विशे"मिस संसारनिस पाशस 
अबोध गंडाह शेत्य शेत्य दित्य । 
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सहजानन्द (नन्दय ऋषि) 


ह, 


= 
ॐ 


। 

| क 

| सहजानन्द का जन्म नाम “नन्द धा, यह बात आपने स्वयं ही बताई है । आत्म ज्ञान पाने 

| के उपरात्न आप बहुत से नामों से प्रसिद्ध हो गये । चूकि आपके पास सब धर्मो ओर सम्प्रदायो 

| के पुरूष अध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए जति धे, आप शेख-उल-आलम, शेख नूरदीन 

| नूरानी, अल्मदार"इ-काष्मीर, सरसेल-ईइ-ऋषियां नाम उपाधियों आदि से भी जाने जति 
है। 

| 

| 2. 


सहजानन्द का जन्म 1377 ई. मे खी जोगीपोरा में हुआ धा, ओर आपने 63 वर्ष 
कीञआयु मेँ रोपवन के स्यान पर 1442 ई. में प्राण त्याग दिये । आपके शव को 
चार-रइ-शरीफ मेँ दफन किया गया, जहां पर आज एक खानकाह है । आपके जिने में 
उस के बादशाह बडशाह ने भी शिरकत की। इतिहासकार जोनराज ने आपको “यवनं 


के सब से बड़े गुरू" का नाम दे दिया है। 


। 

। 

| 

| | | 

| 3. आपने कामीर के एक नये मत की आधार शिला डाली, जो ऋषिमत मेँ नाम 

| से मशहूर है । यह मत सम्पूर्णता एक वैष्णवी मत है । अर्हिंसा, शाकाहारीपन जीर दूसरों 

| को दुख न देने का ऋषिमत मेँ बार बार अगृह किया गया है। 
4 _ सहजानन्द के पूर्वज वास्तव में किष्तवाड़ के राजपूत धे ओर आपके खानदान का 
सिलसिला, उज्जैन के राजायं से मिलता है। 


| 
| 
| 5. आपके “र क्य" एलोक (कारमीरी काव्य) आत्मज्ञान ओर अध्यात्मिकता के रस भरे 
| मधुर प्यले है । काहमीरी मुसलमान आपके शर क्यों को काश्मीरी कुरान का दर्जा देते है । 
| काषमीरी का पहला भजन भी सहजानन्द का लिला हुआ है । आपके “गर्‌ क्य” ऋषिमत 
| का दर्शन बयान करे है । 
| 
| 
| 


| 

| 

। 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

५“ 

| 

| 

। 

| 

। 

| 

| 

। 

6. धाटी मेँ आपके नाम पर करई दरगाह ओर खानक मौजूद है, जिनमे कायमूह, - | 

चिम्यद्‌, होल्यपोर, द्रयगाम ओर रोपवन काफी स्याति प्राप्त कर चुके है । परन्तु | 

यार-रड्‌-शरीफ जहां आपका 'शव दफन किया गया है, हर रोज काफी यात्री जति है ओर | 

। वहां हरदम मेला सा लगा रहता है। आपके दरगाह पर हर धर्म ओर सम्प्रदाय के लोग | 

| बिना किसी फं के मिनते मांगते है ओर चद़ावा चाति ह । - 

| | 

| | 

| | 

न 2 -/ 
18 


दयुतुथ नरस त तुलिरिस माछी 

द्युतुथ हलम ह"लिस रोरनस दछ 

भ"गि पारी चाग्य को"दरा"चय । 
दुतुथ रूसिस को,स्तूरि रछ 


आर'बलन नाग"रादाह रोवुख 
साधा रोवुख च.रन मंज 

मूढ घरन गो"र्‌ पंडिथा रोवुख 
राजु होन्ज रोवुख कावन मंज 


चालुन छ्य बुज॒मलु तु त्रटय 
चालुन छदं मन्दनियन घूट्कार 
.चालुन पर्बतस करनि अटय 
चालुन छुय मन्न अथस ह्योन नार 
चालुन द्य पान कडुन ग्रटय 
चालुन दुय ध्यो"न वेह तु गार 


युस ओस यतित सूय छुय तते 
सुय छुय प्रथ शा रटिध मकान 
सुय छुय प्याद्‌ः तु सुय छय रथे 
सुय दुय सोषू्य गुपिथ पान 


भुह भयि सुत शरदार त्रोवुम 

सा,रि वुम^रि छाव"म अक्य कान्ध 
स“हजह जल यलि शरीर नोवुम 
विहिध सा^र को*रूम ईकान्थ 


यमि ह्योत तिहन्दि बरतल्‌ जागुन 

तस पननी शरबध्‌ पानु चावे 

छिस पाथर भ्योन भ्योन अकुई छु मागुन 
सु यस टोठि त्‌ सुय अदं प्रावे 
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च्य दीव'ह.धरथस तु गरथस पजख 
च्य दीवह. क्रजन हन्दुय छाफ 

च्य दीव"ह-टर्यौवह. रोस्तुई वजख 
कुस छ्य पो"ण्य त कुस छुय पाफ 


सुम्यनिशेवु तस निशे 
म्य तस निशे करार आव 
नाहकय छोडूम म्य पर दिशे 
पनने दिषो म्य यार आव 


स“रानाह करिजे युध न॒ कूठ डंशी 
ध्यानाह करिजे गुपिय पान 

क्रिया करिजे युध न जाह मी 
मी त॒ नी पनुनुय पान 


अन्द्र्‌ह क्रू त्रावख न॒तह- 
न्यबरह कूल कन्दे 

` अन्त मल कासख नुतह. 
छो'व्यी वो"ु बेठ कन्दे 


शिव छुय जा"व्युल जाल वा्हरिध 
ती दुय मुलून तीरथ कथ 


-जिन्द्‌ नय मुरख अदु कव मि मुरिध 


पान्‌ मन्जृह पानं कड विचारिथ कथ 


शिव शिव करान शिव मो बोजे 
ग्यव कन्दि करख मननि बुजे 
ग्यव द्यू दीहस दीह दो^र रोजे 
दिख नंय दीह व्यदसर दिजिहे 


` जुवो च बोजतो कनवान 


यिहो म"रनिन्य खबर शिनवान छी 
का"लि हंडिस जन निनय पुनिवान 
यि घासह काव्य दुनियहचि भ्रमवान छी 


क 


तोशान तोशान बोदुर 
जज "रि रखचैस वोलुस पान 
जजर ब॒रगख ब्रगस फोरूम 
करिम गोनाह त॒ मोरूम पान 


यारे आसि त सर तस दीजे 

यार छ्य विज विले प्रभात 
भूत'लिस च"मिजि तु अदु. कति इठे 
वक्त-रक्षस करिजे क्यात 


मरग दुय सू'ह त॒ को^तू चतिजे 
ख्यलि मंज कंडी चारिध कठ 
अरगच शरबध चना" रोस्त न बलिजे 
सुलि क्यथ न॒ गया'स म'रिथ कथय 


काव क्कषाह शा'हस शिकार हावे 
मययस क्याह करि धूप अगरै इये 
धूप क्याह चन्दरस प्रकाश हावे 
वो"पजस शिव क्याह बड गध दिये 


तगिये बो"छिस भूजन दीजें 

ननिस ग्रशिजिन क्या छै जात 
सवाब सासह गन्‌ प्राविगे 

ति बाय नो^न्द करि रावि न॒ जात 


आस ति स्योदुय गछ. तु स्योदुय 
स्यदिस होल म्य करिम ज्यात. 
ब॒ तस गयास तति व्यो"दुय 

बुदिस त॒ विदस करिम क्यात्‌ 
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आराधना 


तस पद्मान पोस्चि लले 
तमि गले अमृत. पिवो 

तमि शिव वु चलि धते 
त्यु म्य वर दितो दिवो ` 


लुक भवनचि कजेः 
आ'क्कजे करन सिवो 
सू^त्य जानावारन चजे 
त्युध म्य वर दितो दिवो 


ङंडक वन कि जलका ऋषि 
कछ फतु कुरे"न सिवो 
,पोस्त॒ भ^क्ति ओस मोक्त सुय 
त्यु मय वर दितो दिवो 


ऋ^षि वन'कि मीरान ऋषि, 
चृन्द्रह सासस अन्नरजल चवो 
अदु द"य रौस्त जक्राश गवुय 
त्युध म्य वर दितो दिवो 


रमत पत॒ पो'हलूः 

तम्यु दमस वखनु किवो 
सुय हरुमो"ल वुढिय चोतू 
त्यु म्य वर दितो दिवो 


दुक इक्क व"र गोसा"निसः 
तमि जाने करिय तिवो 
टूढुक रखजालस पुशवा'व्यसः 
त्यु म्य वर दितो दिवो 


¢ क 


¢ 
| दूढुक स्यधवा"जस वोपबो“धत 9 कन्दि गाटज्‌ को"ब॒र रूजे8 
| तमि वोदयस ओहर किवो तम्य बटन वुगुर्‌ निवो 
| टूटुक स्यध॒ श्री कण्ठस स्यध॒स तस लूरिथ विले प्रजे 
त्युध म्य वर दितो दिवो त्युय म्य वर दितो दिवो 
विजि करे कर'मनि वंजी 
दव सं्ै गछिह्यम सिवो 
वन्य विनथ “नुन्दय" संजी 
त्युध म्य वर दितो दिवो 
1. ललेक्वरी माता-लल द्द 
2. तूकं अग्र (अनन्त नाग) में कुछ गंगी लडकियां रहती धी, जो लोगो की सेवा करने 
के अतिरिक्त प्रति दिन पक्षियों को दाना - पानी डालती थीं । एक दिन उनके भी 
पर निकल आए ओर वह आकाश में उड गई । 
3. ` जलका ऋषि हंदवारा (काष्मीर) के निकट डंक वन में रहता धा, ओर जंगली 
डय के फल खा कर निर्वाह करता धा। 
4. एक प्राचीन ऋषि का नाम, जो सिर्फ पानी पीकर निर्वाह करता था। 
5. एक चरवाहा, जो हरमुख की पहाड़ी के दामन मेँ गाये ओर भेड़-बकरियां चराता 
धा। एकं दिन उसको भी भगवान शिव के दर्शन हुए । 
6. ईशेश्वरी (इशबर), (निशात के निकट) में रहने वाले एकं प्राचीन ध्यानी-योगी 
की ओर इशारा है। | 
7. रक्षजाल पशमीना का कारोबार करने वाले एक दुकानदार का नाम धा, जिसने संसार 
को त्यागकर आत्मज्ञान प्राप्तं कर लिया धा। 
8. यह कुबजा (रामायण वाली) की ओर इशारा है। 
9. सिद्धवानी कौ शंकराचार्य की पहाड़ी के दामन में भगवान शिव के दर्शन हए धे। 
10. सिद्ध श्रीकंठ योगीराज धे ओर श्रीनगर के निकट ही रहते धे। सम्भव है, कि यही 
सिद्ध श्रीकंठ माता ललेश्वरी का गरू रहा हो । 


६, 
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अ, 


अल्लखेश्वरी रूपभवानी 


माता अल्लखेश्वरी का जन्म शायद 1621 ई. में हुआ धा वह माता शारिका का 
रूप धी। रूप भवानी का जन्म दर सखानदान में हुआ धा। दर खानदान के पूर्वज जदमीरू 


पंडित जहांगीर बादशाह के साध वापिस काश्मीर अये थे। जमाने की गर्दिश ओर समय ` 


के फेर बदल ने काष्मीर पंडितो को बिखर कर रख दिया है, रूप भवानी के खानदान 
की कहानी उसी दुखद्‌ गाथा का एक हिस्स है । आपका देहान्त 1721 ई में हुआ धा। 


2. रूप द्यद का विवाह सपरू घराने मे हुआ धा । जहां लल दद की भांति ही आपके 
भी काफी दुख ओर यातनं दी गई । 


3. रूप द्यद की कृतियों को भी वाख्य कहते हैँ ओर शक्ल सूरत मे तो यह वाख्य 
लल चद के वास्यां से मिलते जुलते है, परन्तु यह बात सिद्ध है कि इन वाख्यों को जन 
साधारण में वह मान्यता प्राप्त नही हुई है जो लल यद ओर रूपद्यद के वास्यों मे सिर्फ 


`लाइनों का फकं है । रूपद्यद के कु वाख्य चार लाइनों से अधिक भी है ।. 


4. रूपद्यद के जमाने तक फारसी ने काषमीर मे अपने पांव जमाये धे इसलिए उनके 
वाख्यों पर फारसी भाषा का काफी अस्सर है । एसा प्रतीत होता है, कि संस्कृत भाषा के अतिरिक्त 
अल्लखेश्वरी फास से भी काफी परिचित धी। आपने लार गांव ओर सत॒ पोखन मे भी 
योग साधना की धी। सफाकदल के अतिरिक्त आपकी एक यादगार वास्कूरा गांव में भी 
है । वर्षं मे आपके नाम पर दो यज्ञ साहिब सप्तमी के अवसर पर कयि जाते है, एक पित्र 
पक्ष मे ओर दूसरा कृष्ण पक्ष माघ मास में । भक्तजन नकदी रूपये ओर कन्द मिष्टान 
का चढ़ावा चढ़ते है । 
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| 
| इवान पानु त॒ ज्यवान पान्‌ 
| रिवान्‌ पान त॒ दिवान ट्ख 
| नाना प्रकारि गदान पान 
| रदानु पान त ह्यवान पत्य 
राव वुफे वात्र रूपी गुर 
गुरू ईश्वर आव अविनाश 
पाने मे तु ध्याना तोशे 
स्वमन परमानन्द वातु तथ राशे 


क्रिया तु कारण युस पान्‌ जाने 
मनय माने चन तय रात 
स्वरूप ध्याना युस परजनावि 
माने मनय त॒ नन्यस जात 


| 
| 
| 

| 

। 

| 

| 

। 

| 

| 

। 

| 

| हनि हनि पाताल गगन गुमय 
| मरिथ त॒ मूरिय पांछं 
| तत्व चीतन मेलिहा शुनयी गले 
| शुनयी छ्य अक सथ 
| रायस त्‌ न्येरवुनु.आवह्यम ठग 

| च्ययनुतु करूणा मि कस 

रगा रंगी गुल फोलह्यम अगि 

। म्यनुतुव्यय्‌ च्यथच्यगे कस 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


कोह योद दजन देह हेि भरे 
बोधि हिययु ह्योन अच स ग"ख 
करोह त्रावे वुदियस स्वभावय 
शेहते चंदन द्रारय क्राये 


पदवी विनामा त्राव पाद 

वादा पूरख अदु छुय वास 

ब्रकुन नाबद ग्रकुन खासुय 

परम्‌ पद परमानन्द हा'तिल छ्य 


समन्दर प्याल्‌ तु मोधुर वासुन 
अवय क्या सन मंगु ब॒ तय 
गणन हूपु तु शिन्या आसुन 
आसुन त्र भासुन सुय छुं तय 


यवै ग्यान ब“रचर करे 
तवै गन्यान आवरे पान 
यवै प्यार भस्मय करे 

तवै लय सु मारे स्मरे पान 


पारूद मारूम तवय॒-सू'त्यी 
पंच अग्ना लाल च़ोवुम्‌, 
ग्वाश प्रजा“लुम तवय-सू'त्यी 


युसुय सहाय सुय पान आसान 
अथवासा शिव-ता' शून्य कस॒ 
युस व्यह. गाले त्यह. न्यवारे 
सुह-शरीर धावे पानस ब्रह 


युस मनि हिये द्यान-तु पानस तोले 
कुह न गेलि त॒ कासि न गेले 
जागि हरस तु लाग्यस वेले 


| 

| 

। 

| 

। 

। 

| 

। 

। 

| 

| 

| गाशरिथ स्मरिये शून्या खा"डङम 
। 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

| 

| पानय पानस सू^त्य मेले 
| 
| 
| 


[कुहु अ र जनन ५ 
अपने घर आया आप साईं 


जो कुछ मै धा सो अब नाहीं 
यह बोध आया गुरू की बडाई 
जिन गुरू ने दिया सत का तत्व बताई 


बाग चा"यिस भागे आयत 
परमा-सरस नारस तु नरस 
एारणे आयस लल्लीष्वरस 
श्री सत॒ गुरूम माधवा शिवस 


बानु फटरि त॒ पानय धुरे 
कसु मरि ता" काम लगि द्र 
पानय नहवे पानय पूरे 

कसू सोरि त कस यियि टख 


¢ 
| 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

। गोम ओवतार सुह महादीव 
| सुह वा सुह वा सुययु छुस 
पूरा तोते रामा बोले 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

। 

| 
। 

| 

| 
| 

| 
५. 


ब्रह्म स्वामी मन्दोरि दुष 


भाव भ्यो"न भ्यो'न त॒ नाव दुम क्रेठान 
एठन अंगनु अकुय पय 

लय॒ पवनस म्यवु छुय बानस 

मानुन पानम निशि छय दय 


दीह अन्तर सुषप्त सो"वुम 
जा'गावुप्र तुरीया अये 
अनाहत आनन्द लित्ता"वुम 
मितावुम अनामय च्यये 


क ० 
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सहज तु आनन्द रह हा दा^रिय 
पानय पान्‌ संधारिध क्यय 

कूपायि च्याने गचछ्हा त'रिथ 

ईश्वर स्वरूप पानय स्वरिथ त क्य 


पुरूषो न पुरूषात्‌ विमर्शो न मरणात 
वर्ना-तीजो शान्त अन्तर आकाशम 
सूक्ष्मो न विस्तार न परं व्यापारम 
न अन्तदारम परं ब्रह्म सोहम 


पादू न बीजम्‌ न चतर्बुजाकरम. 
न त्रिजग चराचर अनन्तरूपम्‌ 
न सहघ्ननामम्‌ निराधारम 

शुद्ध स्वरूपम परं ब्रह्म सोहम 


“साकी 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
। 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
| 
ओम छु सथ संगु साम वीद 
| परम्‌ आनन्द छुस नवीद 
| ब्रह्म ज्ञानुक नाग राद 
- द्रढ त॒ कल भक्ति अबीद 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
। 
। 
। 
५. 


जा'ज आगुर छुं पानु गाशी गाश 

ठेर छ्कु नजरन त॒ नतु च्यथ आकाश 
कल गनेयस अख स"पुन ग्र॑ज रो'स 

सुय छुय बस सुय छुय म्यानि जन्मुक राश 


व 
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^ 
अरिणिमाल 


अशरिणिमाल काषमीरी भाषाकी सुरीती ओर रसीली कवयित्री है । आपकी 
रचनाओं का कोई भी संग्रह आज तक प्रकाशित नहीं हुआ है । आपकी कवितं एकत्रित 
भी नहीं हो सकी है, ओर बिखरी पड़ी ह । हमने पहली बार उनकी रचनाओं को एकत्रित 
करने का प्रयास किया है। 


2. अरिणिमाल की रचनाओं मेँ विरह की आग ओर वियोग का कड़ा दरद छलकता. 


है । जिसको सुनकर या पढ़कर मनुष्य अपने अन्दर दरद की कसक बुरी तरह अनुभव 
करता है ओर अनायास ही आंखों से आंसु उमड पडते हँ । हमारा मत है, कि यदि 
अ'रिणिमाल ने दरद ओर विरह के गीत गाने के बदलते ईष्वर भक्ति अपनाई होती, 

. वह काश्मीरी भाषा की मीरा बाई होती। अ"रिणिमाल के “लाल” प्रेम) के गोतों 
का काश्मीरी में कोई जोड़ नहीं । 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

। 

| 

। 

| 

| 

| 

| 3. आपका जन्म पलहालन (बारामुला जिला) मे हुआ धा ओर शादी रैनवारी के काचर 
| घराने में हुई धी। अ"रिणिमाल का पति भवानीदास काचरू फार्म का कवि धा ओर 
| “नेकी" की उपाधि से कविता करता धा। भवानीदास ने शादी के बाद अ"रिणिमाल 
| से मुंह मोड लिया धा ओर त्याग दिया धा। वह मुसलमान हाकिमों के दरबार की 
| नाचने गाने वाती स्त्रियों की बुरी संगत मेँ पड़ गया धा। 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


4. आपने जीवन का बहुत बड़ा भाग मायके में ही गुजारा । जहां उसकी कृतियां बिरह 
की जलन से तपकर ओर चर्तेकीगरँ गँ से मिश्रित होकर फव्वारे की भांति मुँह 
से फूट पदं । 


3. कथन है, किं भवानीदास मुस्लिम सुबेदारों के बरताव से निराश होकर जब अरिणिमाल 
से मिलने जौर क्षमा याचना के तिये पलहालन पहुंचा, तो उस समय इस कवयित्री 
की अर्थी उठाई जा रही धी। 


© 


अनुमान हि कि यह महान कवयित्री 1800 ई, के आस-पास स्वर्गवास हो गई । 


अद्‌ कर इयमु ताय 

भरसय मलरिव मलरिव 

च्यय नासन मस 

चावि नासन्‌ मस | 
कमि सो"न्य हावनस तन 
का"लि हाय विहनम 
प्यठ संगरन 
हलि छुस खंजर तय 
तीर हा'य लोयनम 
भरसय मलरिव मलरिव 
च्ययु नासन्‌ मस 
चावि नासन मस 


मद्‌ हो'त यार गोम म्य नश'राविथ 
तीय कस निष ह्यक भा"विथ बो' 
ष्म रूम लतय कव छम मारा'नी 
करि ना सोन पाय आयस बो 

नेह घटि गोमय से“न्धि वाव त्रा"विध 
तीय क्तम निशि ह्यक भाविध बोः 


घरि बाल द्रायस सामान प्रा"विथ 
काम'नि प्रारान लूसुम दोह 

पामन ला'जनस गोम तम्बला"विध 
तीय कस निशि हयक भा'विध बो" 





अ, 


क्या वनयो मति क्या वनयो 
यी गोम एानस तु तीय वनयो 
तान्युन न्याय छम तु ती वनयो क्या वनयो 
बागरस म्या“न्मि बादम्‌ फुलयाह 
आदन्‌ रा'बस् त॒ तीय वनयो क्या 
---------~--~-~-~-~ स -/ 




























बागस म्या'निस चेर्‌ फूलयाह 
वेरि चाणि फोजमो त तीय वनयो ` क्या. 


बागस म्या^निस गिलास एुुतयाह 
दिलास दितिधम त॒ तीघ्ष वनयो 






बागरस म्या'निस टग फुलुयाह 
लंगलंगफो"जा त॒ तीय वनयो क्या. 


बागस म्या'जिस आ"लचि एुल॒याह 
लोलच करिथम त॒. तीय वनयो 
हचे' लोमनमु न्यनदरे हवे" 
मचे" मछ बंद सुनिध गोम 
सोन न्यूनम मूहिय रचि रचे" 
वन्यूब करिध गोम 
वनत्‌ व्य'सि वोन्य कुस क पि 
मचे मछ बंद सनिध गोम 





दामानु बोडुम अशे मति 
काम"नि प्रारान दोह गोम 






सामान गंडिथ आयस 
यूत क्या लो'गुय नश मति 


पामन ला'जयस क्या कर 
काम'नि प्रारान दोह गोम 






म्यानि मदनो हयो हयो 
छम चा"व्य लादन, हा दयो इयो । 





दर्शन दियो दियो 
छम चा'व्य लादन 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


आदन च्यय सु'त्य करियोम वादय 
वाद कौ डो'लहम, पियो पियो 
छम चा"व्य लादन 
“~ -------- 
म्य करि तस किच पोशन मालत 
छावि ना हीय, छस्य म्यान्य द्रिय 


हावसर भरिमस मद्‌ की षयालत्‌ 
इयि ना लोलि मंज करसय जाय 


दर्शन तहन्दि बाल सम्भालत्‌ 
छावि ना हीय, छसय म्याव्य द्रिय 


छम लादन लटि अकि इयिना 
हटि कूड वंदसय रथ 


रावि आदन पादन प्यम॒सय 
लति कव"'कोरनम लय 


वन्‌ कस व्यसि सो'न्‌ छम गेलान | 
। यन्‌. यारि त्रावनम कथ | 


|शायि यार आ*स्यतन पूशतन परजन । 
तोति छम वो" न्दसय सध 


गूण गण मोकर हा इन्दरो 
क'नरिज फो'लितै मलायो 


रबि तल का"र तुल सुम्बलो 
यम्बरजल प्याल ह्यध प्रारान छस 


ही ध"र छम दुबारह फो"लयो 
क'नरिज फो"लितै मला"यो 


ऋ 








छत व्यति कह.न्दि घरि बो" जायस 
भाग'णि आयस कन्दे ताम 


दोह, अकि मालि माज्य नगर हरणायस 


शाहरच आ'सस वाचस गाम 


सति दोह फीरिय माल्युन आयस 
भाग'णि आयस कन्दे ताम 


दोह अकि सेह तान माल्युन गयायस 


उयकृ वज्‌ काकि दिचनमं पाम 


ऽयक रोस ज्यवनुय कोनु मो"यायस 


भाग'णि आयस कहन्दे ताम 


हनु हन छम लोतु चानि भरि 
गो'त्‌ छ्मनो सोणन्द्र सो'न्दरे 


दितियम दारि 
ल छमनो सोन्दरे सो"न्द्रे 


तीरि मिजगान दितियम दारिथ 
गाम निगरस पंजर पंजरे 
को^त हयक ला'रिधि 
सो"न्दरे सन्दर 
पछ वालिज हात मुचरा' 
फ पन जन हरयो हरयो 

` ग्.बन्द ज॒न गच्छै लागरिय 
जो"ल्‌ छ्मनो सोदर सोगन्दर 
गद कुठिनय थातै वथुरावि 
०७ नाव्यो मन्दोरे सानि वेह 


पा रावि 


जोल छमनो सो न्द्रे सोणन्दरे 


पयति षी च 


अ"रिणि रंग गोम श्रावण हिये 
कर इये दरुद दिये 


शयाम्‌ सो'न्दर पामन लजिस 
आम तावय कोताह ग"जिस 


नाम पैगाम तस कुस निये कर. 


कंद नाबद आरूद मो"तुय 


फद करित चो"लुम को^तुय 
खद्‌ कर्यनम तूकन धिये कर. 
सुति वोधवो संगर मालन 
लाल छारोन कोहन त॒ बालन 
प्रारान छस ब तहंजि जिये ` कर. 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

- म्य शोकृ यार सन्दि भरिमस प्यातत 
| आलौ दियतोसे 

| तरवनि मरगतु वसवि बालत, 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





आही नीतोसे 


आलौ दियतोसे 
कन्द तै नाबद भा'रिमस धाल त 
रंग रंग नीतोसे 


जोद गव आशिकन दादि क्यथ॒ चालत 
आलौ दियतोसे 
पामन ब॒ ला'जिनस सो'न्दर मालत 


म्योनुय वनितोसे 


हावसु करिमस पोशन मालत 
आलौ दियतोसे 


हा वलो मु'न्य हो वन्द्यो पादन 


| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
क्याह कर नियनम हरणणि छालत॒ | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
आदन. बाजि म्यानि । 
। यारोवे | 
. ^ 


। गिगक म आ कि ` [री 
[तें ध्न ण कति ति त ति षा ए  - षा 1 


~ -----------------~-~-~--~---~-~----------~--~---- 


आदन आ'सस् रेजलो नादन 
यावनस कदर नो जानी म्य 
दितमो दर्शुन छम चा'णि लादन 
आदन बाजि म्याणि यारो वे 


कुकिल पै^र कब त्राविध कोल रादन 
दुकले वोन्दुय म्योनय गव 

म्य कले चाने ब्रांन्ति गय नादन 
आदन बाजि म्याणि यारो वे 





ि 
। 
। 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
| 

आया है सा जायेगा, राजा रंक फकीर . . | । 

कोई सिंहासन चढ़ि चले, कोई बाधि जंजीर । । - । 
दो बातों को भूल मत, जो चाहत कल्याण । 

्सिेण एक मौत को, दूजे श्री भगवान ।। | 

नी 

| 

| 

। 

| 

। 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


नारायण दो बात को, दीजे सदा बिसार 
करी बुराई ओर ने आप कियो उपकार ।। 


एवास-श्वास में नाम भज, वृधा शवास न सोय 
ना जाने इस एवासं का, आवन होय न होय ।। 





2. 


बोन काक, टिक्‌ काक 
ओर लच्‌ काक 


काषमीरी भाषा में जिन लोगों ने वाल्य की परम्परा को नया जीवन प्रधान किया 


है, उन मेँ पूजनीय लछ काकं जी का योगदान बड़ा ही मूल्यवान है । लुडु काक बहूत बडे | 
साधक थे ओर ैवी परम्परा को आपने अगे बढ़ाया । | | 
_ काक जीसे मिलती ह! व 


क - अक मीं 


स्वामी लछ्‌ काक जी के वाख्य यद्यपि गिनती में कम है, परन्तु इन वाख्यो मे जो 

गहराई ओर अनुभव की छाप दृष्टि मे आती है, वह सराहनी है ओर बहुत ही कम 
लोगो का हिस्सा है । आपके प्रायः सब वाख्य अभी तक प्रकाशित नहीं हो पये है 
क्योकि आपके वाख्यों की कल तक सिफ दो ही पांडूलिपियां उपलब्द्ध धी, जीर उन 
मे से भी वडवन वाली पोडिपि हमारी नर नहीं आई ह । 


ल काक सथू बरबरशाह के रहने वाले धे। ओर्‌ 1871 ई. की शिवरात्री के दिन 
स्वर्ग सिधारे । आपके शिष्य श्री रामानन्द जी ने काफी अच्छे भजन कहे है,परन्तु 
हमारे हाध नहीं लो । 


यह बात ध्यान देने योग्य है, कि वाख्य की परम्परा की शैवी भक्त कवियों ने ही 
जीवित रखा है । मे "ज काक, टिक्‌ काक, बोन काक ओर लठ काक जी इस सिलसिते 
के उधारण है लीग ने.वाख्य की बनावट ओर शक्ल-सूरत मे कुछ परिवर्तन 
अवश्य किये ह, जिसको भुलाया नहीं जा सकता । 











+ =. 





निरता वास दय वरतन त्रिकाल 
कर्ता भर्ता बाल ब्रह्मचारो 

भक्ति भाव कौसम पोशन करे माल 
बालु गोपात नन्द लालो हो 


बालः 


नाल. 


नाल, 
पादार्बिद 


बाल. 


बाल. 
श्रीधर सुर्‌- बाल 


बाल. 


[षी ` [म जी | ॥ | प 


स्व. श्री रिक्‌ काक 


८ वनुखय केह वन छो'पि हन्दि मो'खय , 
| बोज'खय केह पो ब्रोपुरिथ कन 
) इच्छ'खय केह पूर्ण हृदय सो"खय 
। कर्म कर केह वनिथ निश्चल मन 


केचव वो"नुय बुकन कङ्ाह 
वुछवुन्य'व केचव केछाह न॒ 
साक्षी चैतन परमार्थ बोधस 
कारण कनि केह रेंछाह न 


(1 'जिस प्यठ य*छृ प'छ आसिय ` 
( पजि युक्ठि रावरि -न्यन्दर त॒ नेह 

4 पो'ज बोजन रङ् मस च्ययि खासि ! 
| पलि बिना भास्य नु तस कनि केह 


भोग बो'छरन्‌ छल्‌ छांगरि को'रनख 
लांगर््यं लोगुत आ'सित राजय . 
प्रकाशमान पान पान्‌ निशु खो'टरोवुत 
पान फाटनोवृत रत तु माजय 


देह छुय आयुकिस आ'मिस पन्नस 
अलोंद करान दुक शर्य भाषे 
यिकल्मतुयि कर म,रिके म्यान्यर 
कव लो"गुक वासनायि वाल वाके 


[किणि कि कि 
रि 
॥ षी कि ` त हि ष ष 7 ति ति 
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स्व. श्री ल्क काक 


हाशन जीवो देह दोह य नशन, 
अमर पान कव मशन छ्य 


ईश्वर अंश अग्न त्यंव^र. 
काठ ह्यथ सोय अग्न 
यद्यु धनु तस यस गुरू कृपा 


> अज्ञान कारम संदर््यजे 
त्य॑ब'र ईश्वर अंश सांप्निजे 
भ्रम पि संसार गंजर््यजे 


गोड छक विषय भोगन भ्रमन 
काल'नि सिंधे तिमय तरन 
महा चचल मन लय करन 


पतव विफल नैरन दुख 
सिद्ध यस गुरूजन परम सख 
सोरन सुदीव अन्तरमुख 
कालि चंजे ग्ठान खंजे 

अन्न पान चेय क्यथ रोचान छियो 
कालस हारि भयस तारि 


सो"न्दर . त गंदर गक्ठान दो 
| क्य मन अद्‌ पचान दो 
च कन्‌ दयस सोरान दो 


इमन॒ भाग्य उदय करान 


अकाश पाताल तरिथ गक्छान श ५ १ ति 
सगरमातन शन्‌ यथ जल द्वाव जलय ब स्ये व ' 

न्च ‹ स्पे मंज 
नप्नोवु नोरा'मिस मौ ४ 
नि ४ प्रारब्ध आसे । ५; 96 [1 
लभ आसय गोमो दुर्भ सु राज तो र ३ 

क्या 
॥ हशान, 
यशीत लछ जन्म धारित 
विन्तामन देह अथि आव 
दीवन किन्नरन गंघरवन 


णण 1 
भको भ = [षरि "त 
दि प णि 2 ण 


न= 








दुर्लभ रटुन यहोय देह आव 

अविना"शौ पान्‌ शम्भू 

यमि शाये अधि आव 

आगरो च'य कव लोगखे हा ष्लरचे छाये 


अश्वत्थ नोव को'ल॒ नाश रूस्त 

वो'न जर्नाधनि धनुर्धरसय 

मूल ह्योर कून लंजि बो"नकन 

पत्र वीद तथ कुलिसय 

युसुय तथ जानि वीद तुमिय जोन 

पार्य जान तस शिवसय आगरो, 


अमृत फल सुय कूल छु दिवान 
राज्‌ योगियन ति ह्योतये 

हठ यूगियन कर्म का'न्डियन 
दुर्लभ वातुन तो"तये 


नजि रटन नजि त्रावुन 
युथुय ओसुक त्युधुय आस 
युसुय अन्तर सुय बाहिर 
युसुय स्वामी सुय दास ` 
पानि पान अरूप दय 
साधवुन योग अभ्यास 


आत्म साक्षी टाठि जानतो 
शरीर आव क्षण भुग्र 
संसार किप दुख रूपस 


| | 
| | 
| | 
। | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| । 
| | 
। | 
| रेड पकन तोत्‌ सं"ज वुफ 
- खजर कुलिसय इथये | 
। | 
| | 
| | 
। | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
। | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
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योग॒ लय च्यय असंग 


र भुवः स्वः च्यय निश द्राव 
इख च साक्षी च्य नरग 


दिव्‌ सरै मंजगामि गोम 
गुपित वनान रोवे 

~ तवामु युस ब वनान 
मठन अंदर दिवये 

तेन भवनन च.रिमि देवी 
पश्चिम मोच पूत शिवय 


रग तरि षम रंगरोस्त द्य 
प्रथ वान्‌ सुय रंगष््य 
नानानसा धारण सुय 

ना रग तस न गुधरय 

नानी कु तस निराकारम 
सारगी यस छि नत्रेय 





ओगरो. 


चेनतन प्रथ शायी दये 
दय टोढ्योम ऋषि मुत्र 
तसतम्यद्र^ग्रि रूजनये 


वेद शास्त्र पर्य पर्थ्यचछिय 

पर््यमति जर्य गछानअपरिस निश नेरान छ्य 
चौर वेद व्ययि पुराण 

आजानतो शब्द्‌ ब्रह्मय 

परम्‌ पद दयि वध मान 


सुमा डयूं ठवन नाव गोत्र वर्ण्‌ ज 
युस दजि नता"य हो"खि नता"य कयननु रूस्तुय 
सु शांत प्रकाश सिर्थिं जन द्राव लोसुन रस्तुय 


सुजन आसान मस च्यवान छु स्वतन्त्रेय 
सु गोध पये बोजवनुय छुं स्व मन्त्र" 
सु भक्ततिविनाभूक्रियाद्कुयन मसु तन्त्र्य 


मधुर मसुय ब्रह्म योगुक च्य गलि गले 
दीर्घ रोगय संसारूक तवय बले 
न'निय सु ईश्वर निश पानस संदेह चले 
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यकि मी भक अ 
मरिष्यं 


वासुदेव रवी 


करडइयिम्यकून गिंदुन दिमस चंदन हार 
आद्य शक्तियि शिव जियस नमस्कार 


-ओमय आद्य ओम॒स अंदर पञ्वाकार 


ओमय जगत धारित केवल निराकार 


ओमुक निर्णय कस वनि भ्योनभ्योन दस विस्तार 
ओमुस पार्य ओमस हर मुल नमस्कार 


ओमय छु सार ओमणचि स्मुरण मनस धार 
सहर स्वरूप आनन्द प्रावक मुक्ति द्वार 
भक्ति देव्‌ प्रमाण धावक बनि | 


भक्ति सू'त्यी लय केर भक्तयो लबख तार 


मोह चि न्यगन्द्रि अन्दर म॒ गछ गिरिप्तार 
बोधायि अन्दर न्यन "दरि गर्तो 


आनन्दमय बनक प्याल॒ चावनय 
भावनय सोभ्य ५३ मालामाल 


सोष्ठ साहाकार 
त्रिगुण उल्लंधित निर्गुण छु पानय 
ˆ ततन लये मनस सू'त्यन पनुन यार्‌ 


पान पनुन यम्यकोर सही न्‌ संसार 
वही तमिस सह सापपत्र व्‌ सरकार 
वासुदेव मेलव देवाद्यदेवस व्‌ विस्तार 
पादय प्रणाम नाद्‌ बिन्दस॒ 


आद्य. 


आद्य, 


आद्य, 


आद्य. 


आद्य. 


ची "य दि हि | 













टोठतम विषटाणारपन कृष्ण जीवय 
हरे राम नारायण. वासुदीवय 

गोबिन्द चरणार बिंद चात्र सीवय 
हरे राम नारायण वासुदीवय 






शरण च्यान्यनु पंकज पादन्‌ 
बरान सिद्धन सन्तन त॒ साधन 
क्षमा क“ सान्यन अपराधन हरे राम. 

















अलक्षय महिमा च॒ क्याह वनय 
मन बोद्ध वा"णी तोत न्‌. बात'नय 
पानय जानख ब क्योहो वनय 





प्रबल म्यानि विजि को'त गोय सु बल 
यमि बलु. सू'त्यन खोरथन अजामल 
ब'ति छरसय प्रारान चाजे बर"'तल हरे राम. 





भक्तयन सू"त्यन मान कुस केर 
सुय करि यस चा'नि दया वरे 
त'सि वरि युस नाम्‌ निधान सोरे हरे राम. 


हा जीव क्याजि छुख चिन्ता क"रान 
कषण क्षणु आसुन नारायण सो"रान 
दासन पनन्यन पानय वरान हरे रामे 






क्याह रूत ओसुम कर्मय लोनुय 
तवय लोगमुत चछुम नाव चोनुय 
पानय करख उपाय म्योनुय हरे राम. 





श्रद्धावान क्याह आसु गूरि बाये 
यिमलूक लजस त्रा'विथ द्राये 
पान भगवानस सेवायि अये हरे राम. 


[ षा ष षा त ति रि रि वि कवि [क का पि यें "गणपितं 
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` ॐ 


टोठतम अनास हे भव्‌ दाता ` 
चय छख गरू म्योन चय मोक्ष दाता 
माता पिता बन्धो भ्राता 


श्रीधर प्रारान छुसय चानि वेरे 
प्रवाह चोन योर कर सना फेरे 
सतु भाव"कि पोश लागय शेरे 


पद्म चोन फो"लनावान हदय 
चक्र कासान शत्रुन हूंद भय 
शंख शब्द्‌ सान्पनान भक्तयन हन्द जय 


शंख चक्र पद्म गदाधरस 
कोस्तब रत्न सर्वे ईवरस 
अस्तुत करान चराचरस 


मुरली वायान आनन्द रूपय 
मोहान मय गूपियन कृष्णु रूपय 
सारी बन्येम^ति कृष्ण स्वकूपय 


दयायि सू"त्य पालतम गोपालय 
सम्भालतम जमुधा नन्द्लालय 
ना^लि छ्य शूभान तुलसी मालय 


केशव माधव हरषी कीश 
अख शो'भ द्रष्टा करतम ईशि 
मो"कलावतम भव्‌ बन्धन नीशे 


निराकारस निरन्तरस 
वेषाधारस विष्वम्भरस 
सर्वं ईश्वरस पूजा करस 


ब्रह्मा इन्द्र त्रि धारी 
सारी चा'जी मूजकारी 
पाहे मुरारी गरूडा सवारी 


~ =-= = ~ न + 


णि = ति | [मी आ कि क ति 020, हि | एज्या 


हरे राम. 


च्छ 
च्छे 


~= === === =-= 
| भाग्यवान क्याह आसि गोकलवासी 
|| यिम बन्सरी चा*नि बोजान आसी 
| मायायि मोह निशि गयि उदासी 
| सुशो"भ समय क्र्ह ओस त्यते 
| जमुनायि बठि ब*ठि गोपाल यते 
| गोपी ह्यथ फेरान धलि धते 
| 
| एसा शुभ वेला कब अवि 
। जब कान्हा बन्सरी बजावे 
| सन्मुख होके हमको सुनावि 
- बहुत गोपियां ओर शयाम्‌ अकेला 
| बेलन से लुट लिया मन मेरा 
| दुनिया मेला आनन्द अकेला 
| | 
| मनि चुम मेलु हा पननिस यारस 
| प्रारस आ*शि मुकाम 
| वनि म्य दिचाम यथ भव्‌ सरस वन कस वनि नो आम 
- क्षण्‌ क्षण छय॒न नो त्तसंदिस कारस प्रारस. 
| बुलबुल मुश्ताक छुय गुल जारस जांह ति तो तमन्ना द्राम ` 
| कालि मा खजानु लगि अथ बहारस प्रारस. 
| | 
| अ“न्दरी व^नि चू वो"न्दि मंज यारस मन्दरस अंदर चाम 
| सौदा भ्यो"न भ्यो'न साहूकारस प्रारस. 
| 
| दुःख चुम पृष्ुन न ला'निनिसर कारस न॒ त॒ क्याह लेखन आम 
| ती बी वनहस प्ययि ना पायस प्रारस. 
| 
| युन तु गछन दुय प्रथ जीव द्रारस इन इन मुस हो चाम 
| सर को'रथय नो इध संसारस प्रारस. 
| 
| सुय नाव सृत्य छम मे नाव तारसु यमि नाव सांपनुस राम 
ज वासुदेव“ लयि रोज त॒*धि दीदारस प्रारस. 


छ 0 
वी 
~ ~ ~ ~ ~ ~ चाया ायायायाशयययापय रादा 
६ 
1 


| ` = 
यस कून वुछान गोम यावुन रसय रसय 


तमी मती लोलु अमृत बो' चोवनस"य 


तस पाके जातम र"त्य रातस प्रारान छ्रम॒य 
तस रोस्त छमनय नेह नेन्द्र आराम ह्यसय 
चुलवुत छ मुश्ताक पोश बागन आशक छुसूय 


लाशके छु पानै पाव्य पानय आशक छुसय 
गुल मेति गुलस शाख बर्गस व्ययि मूलसय 


'अनन्द्री व"न्य व^न्य वन्यः दिचाम म्य धान॒स"य 


पय ह्यथ वोतुस लय गोमुत मकानूस्य 
परम प्रोवुक गयि सखसिथ विमान "सय 


केह छिय वुदी जन न्यन्दर मन्ज स्वाबस्‌"य 
केचन वोदय्न मोह न्यनद्र धावान न ह्यसभ्य 
केह गयि मीलिथ वाति अन्तस मुक्कामसभ्य 


गिन्दने ्रामुत भवसरन छु जारस्य 
स्वर थाव पानस जेरि जन्बर किताबस"य 


सत्‌ सर्‌ तारून सुयि गाषून प्रध समयस 
बो'न आदि दीवन सत श्रवण कथं + 


यस निश सु प्रकाश राव नो'नुय 
तस्र जानानम द्यू वो 'नुय 


हर दम्‌ आमस लय च कर 
म नाम तोरगस तय च कर 
दोर त्राव ब्रोठ तोत च वातुनुय 


तस | 
ओमस त॒ पानस लय च कर भ 


ओम पद्‌ सू'त्य पान सर्‌ चकर 
ओम रोस्त केह चन्‌ लाखूनुय 





तमी. 


हर मो'ख तस गि लारूनुय 
गो'ू मो"ख सुय गचछ्छि दारनुय 
` सार छ्ुन सम्सारस यिनुय तस जानानस. 


मंज मयिखान गच्छि मय चोनुय 
पय ह्यथ धानस वातुनुय 
जाम छियिभ्यो'नभ्यो'न तु मय कूनुय 


जान कर पानस छुस बो" क्याह 
ओसुस क्याह तय आस 'ह ब॒ क्याह 
हाह जान वुशुन तय तुरूनुय र 





ह्यक खय दुग लाय सो"दरस 
दर्दान अधि ह्यथ बो"ठ च खस 
यकि कस लालस लाष्नुय 


“वासुदेव” साक्षी प्राव मनस 
न्यत छुसय बो” प्रारान दर्शनस 
ओ'न क्याह जानि जग तय प्रोनुय 


हा जीव कथु. प्यठ मन भ्रम॒रोवुध 
च्य कोन जनुथ दात छु दय 


अपुज मोनुध त॒ पो"ज राव रोवुध 
पोज कोन. मोनुथ सहजय क्रय 
अंद कनि रूजिथ मन मंदछोवुध च्य कोन, 





अस्थिर यि सम्सार दो. र कवो जोनुध 
दोर ओस दयि नाव मोटय सो"रनुय 
दयि सन्जि पयि मन कोन शमरोवुध च्य कोन. 


गोर्‌ ध्यानस प्यठ अभ्यास कोन धोवुधं 
लब्‌. हष परभास खत॒रूक पय 
लिबास ममतायि हूद कोन त्रोवुध ५ 





# विषय भूगन च्यध कवो लेगुथ 


च्येतन्‌ भावह,ख परमय शय 
परम भावुक रस कोनु चोवुध 





वैरागस प्यठ ध्यत कोन धोवुध 
मनु किस आईनस चलि ही खय 
सत भाव ईश्वर कोन] परब नोवुध 


अगिन्यानस कोन विवेकं धोवुध 
नयथ प्रावहख सथ स्वभावय 
अक्रय अकही कोन मशरावुध 


आनन्द बो"ज॒ कोनु व्यस्तार 
निश्चल बनृहस आनन्द मय 
ओदय आत्मा कोन प्रज॒नोवुध 


सतकुय विचार सथ कोन सोनुथ 
गय प्राव^हष सथ स्वभावय 


सन्तोषुक फल मन कोनु स्योवुय 
स्वतीज अगन्यान्‌ काठ कोनु लोतुय 
वेचार जलु सृत्य मन कोन नोवुय 
अद्‌ लबहख गोर शब्दुकं पय 

सथ योगस कोन मभ्यास धोनु 


पां प्राण अन्तःकरण 


कोनु 
अन्तःकरण वार्‌ शेद्धहा'नय प्ट्नोबुय 


नणि री 2299 कि ` रि भ = णम 


तसुदुय मय त॒ तसुदुय प्याल॒ 


यमि ला'यि लोल सो"दरस छाल्‌ 


निष्कल शषिकिल जल कोनु चोवुध 
भसिदहीनवो'छित्रेशि कालुन भय 
नाशुन काल्‌ अग्न कोनु शमुरोवुध च्य कोन. 


बहु रूप माया कोनु मशुरोवुध 
सृक्षम रूप प्रावृह'ख आनन्दमय 
कर्ता कारणन हंद कोन जोनुथ ॥ 


द्वाद शान्तु मण्डल धान कोनु प्रावुध 
अक्टी वुक्छ'ह'ख तीजोमय 
सु तीज तीजलस कोन मिल नोवुध ) 


“वासुदेव” सु विचार दो'र कोन. जानुथ 
रोजि ही न॒ संच्यध पो"ण्य पापूय 
गो^र ध्यान दीवय सथ कोनु. जोनुथ 





्॥ करै सो"ज पोशन माल 


अज इयि लालु सोनये 
मय खानुके हा कल वाल असि मय चव चो'नुये 
प्यालत प्याल्‌ माला माल अज. 


तस हवाल अल्‌, 
दूर्यर त॒ लो'ब कोताल चालु मूरे नार छम ललुवोन 
शूरे पान कहि संभात अज 


तम्य खोर लालि दुरख्शान 


सुय रूद आद्य अंत बहाल अज, 
तेजोमय युस नूरान विजि विजि वुजनावान गोम 
करस शिलं दिल हवाल अज 

५. 
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तसंदे वान कननै आवखुंबचि कुंज 
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केह गय रदु केह रिदान्‌ 
केह गय अचित च्यवान प्याल 


वाग सुय ह्यत कनुय गुलाल 
नवस तन ता"य रटहन नाल 


` `" 


अ 1 ल= ल 





केचव रिदव जोलुय पान 
अज. 


बागचि हिय सु छाव्यम ना 
अर. 


केचव को-ड मुलक दाल केचन निशि हावान पान 
केह गय बर्‌ जन गुलाल अज, 
व/लिम्य तमिमं दि लोलकि जाम इल इयि शयाम सों "दर सोन 
सुय इयि “वासुदेवनि” साल अन. 
न 
+ # **प्रभात आव पोशनूलो वन 
दर वाणी प्रसन्न कर मन 
न्यन्दर मो त्राव यथ वक्त॒स॒ व्यूठमुत तखतस 
मगुन यि दुय ति मंग वुनिक्यन ॥ । | 
त्रित्या योग द्वापरी कलि योग । ् 
अमिस निश फल बन्यी वुनिक्यन तो रौ 
मंग्यस युस यी दिवान तस॒ ती अमिस स, 
गोड'न्य बोजान तोता भक्तयन सो र ५ आसवुन शिवजी 
शोंगिय युस रोजि यथ वक्तस दियत 5 
तिमन कति छ्य जन्मन छृयन १ आराम व्ययि मोह मस 
| सोणन्दर. 
करी युस न्यन्दरि वुभिक्यन नाश 
बन्यस अद्‌ साघ॒ सम्बन्धन अछिव वु आत्म सर्थिक 
सोदर 
ग्यवन कस्तूर बागन मंजु 
दपान श्री राम रघुनन्दन कराने 









चु बुलबुल बोलिमंज॒ दिय ताल 
दपान जीवन द्रु वुजनावन 


समिय लगि परनि गोविन्द गू 
म्य ब्रठ बूल पोशनूलन 


पवन स्मरण फिरनि द्रामुत 
तवय द्वाव सुलि रटन वुनिक्यन 


छि वुनिक्यन दीव लूकन मंज 
इयी नय॒. प*छ दि कन वनिक्यन 


वजान सेतार मुरली नय 
यि वा"णी किय वनान दीवगण 


म॑दछ म ईनय च्य बूजिथ यी 
परन प्यस आर्‌ व्यन्द चरणन 


च आलुक त्राव गछ होशियार 
करख रूत भोग स्वर्गन मंज 


फो"लनि लजि वोमि संगरमालय 
सो'न्दर मन्दर छ् क्या जोतन 


हतो जीवो इधिस आनस 
यि आलुच छुय यिमन जंदन 


वुद्योगुक जाम्‌ नाली छ"न 
उदय ह्योतुय करून सिर्यन 


मुचर धर्म लरि कर्मुकं बर 
प्रेम सू'त्य अद्‌ कर च चिन्तन 


पंच नाग राद संज कर शान 
वन्दुन गच्छि कलु गो^र पादन 


ग्यवान गोविन्द्‌ ही गोपाल 
सो"न्दर. 


कुकिल लजि वननि ही शम्भू 
सो"न्दर. 


दोहस ओसुस न॒ अधि आमुत 
करान पूजयि वनन"य मंज 
सो'न्दर. 


परान शिव शिव शम्भो जय 
सोन्दर. 


णएारण गक परम शिवस च्यय 
सोन्दर 


बनख धर्म-चि सभायि मो'ख्त 
सो"न्दर. 


जगत प्रजलान छु कमि हाल 
सो'न्दर 


गोमुत छख न्यन्द्रि अगुन्यानस 
सो'न्दर. 


सपुन चेर फेर होशस कन 
"न्दर. 


जानु प्रकाश गोड सर्‌ कर 
सो'न्दर. 


सतचि म्यचि सृत्य नावुन पान 
सो'न्दर. 


जि चयो = सितो चो को पिको = शके भे 
रौषि कि क ~ 
ॐ ॥णी कि शि ति क ति यित्री 





& 


नवन नदियन वुद्योगुक जल 
सु जल बा'गरान तिमन नदियन 


मयुक मोफल बन्योमुत गाश 
अन्दर हृदयुक मन्दर जोतन 


गोड परज॒नाव आत्मुक दू"प 
चकर स्मरणायि प्यठ आसन 


छ त्रन मंज मस्त व्यवहारस 


ॐ 


पतिम पहु रस स्यटाह सख्त गो"ण 


चु भगवानस यि ज्यु'ठ सन्तान 


च 


छु यिध पा'ठि कृष्ण जू तु अर्जन 


ॐ 


यिमव अभ्यास को”र अथ प्यठ 
तिमन दुय दय वनान सतजन 


न्यन्द"र जीवस छि ब"ड समहार 
फरान छिस च र छिस मोहन 


स्वपनस मंज बनान न"व राह 
हुशियार यलि गव बन्यो"व निर्धन 


यिधय पा”ठि समय अख स्वपनाह 
अज्युक मा बनि पगाह सुबहन 


छि हत ब"दि रंग दोहस वदलान 
अपुज करि करि भरान जंदन 


| शोगिय 
|| शोगिथ युस रोज दुपहरस तान्य 
|| सु छु चंडाल बन्य मा ब्रह्मण 


| | यि ब्रह्मण जन्म सुलि सो.रिजं 
| बनी छय"न अद्‌ अपराधन 


तिमन अगुर छु मनु यारबल 
सो^न्दर. 


च्यथ वुजमल सिर्थिं प्रकाश 
सो^न्दर. 


स्तोगुण सू'त्य रोज निर्लीफ 
सो"न्दर. 


चु बोजान मंज पतिम्‌ परस 
सो^न्दर. 


असुन्द सारी छि पो"ज बोजन 
सो*न्दर. 


र'टीय यन्द्रे तिमव ख्यत च्यत 
सोन्दर 


करान छस कारनिश बेकार 
सो'न्दर. 


छि लक्षमी दायि इस्तादाह 
सो'न्दर. 


सु रातुक जशन अज बनि मा 
सो'न्दर. 


छि असि मूर्व मा क्येह जानान 
सो"न्दर. 


बनान छि तस स्यटाह कर्मवान 
सो"न्दर. 


मरन ब्रडुय मिन्द म^रिजे 
सो"न्दर. 


न 


उदय कोरि सिपि भगवानन गकछक मोह मायायि अर्पण 


गंदर्भ लूकन गछथ गिंदन सो'न्दर. 

< = ५ 
चु जीवस जन्म्‌ मंज व्यस्तार दियसर अद्‌ भवसरस मंज तार 
करन सेव पाद्‌नय सन्तन सो"न्दर. 
मूर्खं युस आसि ख्ययु ज्यादहन न्यन्दरे मंज प्ययि पो"श ह्यूव 
सु किथु पठि वोधि प्रभातु समयन सो"न्दर. 
करून अभ्यास सुलि वोधनस बेह्यस॒य रीजि व्यवहारस 
अभ्यासी बनि आनन्द गण सो"न्दर. 
छि भक्ति रात्रो दसन्‌ म्य गछ रोज'न्य सतुचयु स्मरण 
तवय द्यवु बनि म्य जन्मन छस्न सो"न्दर. 
हतो मन्‌ पोशनूलो बोज रटिध वन हारि गोशस रोज 
सदा गोविन्द गोवर्धन ` सो"न्दर. 


| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| ##स्व. श्री वासुदेव जी के बारे में यह मालूम नही, कि उनका जन्म कब हुआ ओर वह 
| कब स्वर्गवास हुए । हां; कथन है आप मागाम गांव (बीरवाह) के वासी थे जौर प्रकाशराम 
| से पहले हो गुजरे थे। 

| 


**+यह भजन निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कि वासुदेव जी का ही है। 








प्रकाश राम 


वकाश राम कूरीगाम (अनन्तनाग) 


के रहने वाते ये। भक्त कवियों मेँ आप राम भक्त 
हं, ओर इसी भक्ति के कारण आपको काष्मीरी एमायण की रचना की प्रेरणा मिली । आप 
का रामायण काश्मीरी भाषा का पहला महा काव्य हैं आपने 'लव-कृष चरित" को इस 
प्तक म शामित करके इते ओर वना दिया है । प्रकाश रामायण को काण्नीरी 
पंडितं मे काफी स्याति प्राप्त है,इसके भजन 


पर घर गाये जाते धे | 
2 प्रकाश राम की कविता 


3. प्रकाशराम ने अक्‌ नन्दुन" # भी लिखा 


की सास वात इतकी सरल परन्तु शुद्ध भाषा है । दूसरे 
ना आपने अपनी कविता को संस्कृत ओर फारसी के बोञ्च तते दवाने 
की ५ नही की है| आपके रामायण में कछ भजन वासुदेवजी के 
भी हे। ~ 


त 
रे 

भज 

"री 1 


~ 
साधा, परन्तु आजकल करटी भी हाथ 
आता ।आपकी स्याति ओर नाम एमायण से त 


ही कायम है। 
^ काश्मीरीमें कूल भिताकर पाच रामायण 
हीसबसे अधिकं प्रसिद्ध है दूसरे अ 
इधर उधर घरों मे मैूद है । 
रगं है। | 


5. प्रकाशराम का जन्म 18] १३0 मेकुरीगाम 
आस पास परमात्मा के प्यारे हो गये। # 


क्षी अ र 
किष रि | 





ये है,परन्तु प्रकाशराम का रामायण 
रे पार रामायण उपलब्दध नहीं । इनकी पांड़ लिपियां 
काशराम के रामायण विशेष बात इसका मुकामी 


हुआ थाजर वटौ वह 18850 के 








आव बहार बोल बुलबुलो 
सोन वलो भरयो शा"दी 


द्राव कठ कोष्ण ग्रज्ञ_पान छलो 
जर' क्यधो वंद कीदाष्दी 
वुज्‌_, न्यन्व॒रे वुनि छ्य सुतो सोन वलो. 


काव कुम्यु'"र बियि पोश नूलो 
आव नालन जन" फर्यादी 
भाव दरदुक गम गोसु गलो ॥ 


नाव ही तन नेर सो.म्बुलो 
जेरि जबान खत आजादी 
प्याल ह्यथ छय यम्बरजलो 


हाव दर्णुन असि नेर्मलो 
म्यचछिगा'म'ति लोलन ला"दी 


| 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

सोन्त आवतय नभ गव खु"लो | 

_ बबुत"रा'च प्यठ चोल फसादी | 
टेक" बटनि त वीरि क्यम.फो"लो | 
नाव तन मन त्राव जलजलो | 
द्राव सुहूल पान कमि नग रा'दी | 
खसु पर्बत वसू तुलमुलो | 
| 

। 

। 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
| 
^ 


छाव अछ" पोश लछ नावि गुलो 
कर खबर तु बुकछ म्यनि दादी 
हाव प्रकाश" गाश हो फो'लो 





वन्द्यो मो'ज ब' पादन 
छारथो राम रादन 


# 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| शीशह करान छुय कलकलो 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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विचार ना'गि वति लारय 
नुनर'किं तार्‌ प्रारय 
ब्रह्मसर किञ दिमै कन 


अिन हन्द गाश म्योनुय 
खो'श इवुन नुंदबोनय 
का'लि राव्यम्‌ हिये तन 


कश तीर लोयथ म्य 
लशि छम नार" रेह 
अशि प्यर्यन हरिम तन 


महालिश किन इमा"्यो 
हरमो*ल वनि दिमा"यो 
हसद्रार गच्छित रट्य वनं 


च._रूदहम कथ शाय 
क्रक नदी वोठवबु लपि 
गंगुबल युन छ लादन 


=-= 


॥ 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| दयन्‌ यलि बान्‌ जोनुय 
| चार नो लानि वादन 
| 

। च मि गोख म्य निशि दूर 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
| 
५. 


इजिं त्यलि यलि गयम 
वुजि पो नाग रादन ` ४ 





भाव सीर दोद म्य सीनय 
हाव मो"ख थाव लादन 


श श कि िक्रिपयःकि ` "ये 








बरजिबल्‌ युध नु राव्य 
राम राम क्रखबु त्रावण्य 
आलव दिज्यम्‌ नादन कारथो. 






















नेत्रन्‌ मंज रटे पाद 
वुधि शरि किज दिमय नाद 
मरयो वो^त्र छु आदन 





नाराणनाग्‌ प्रार्य 
वांगत॒ जाय छारष्य 
प्ररे सू"त्य साधन 






सिर्यस॒ छ गाश चोनुय 
तस छ “प्रकाश” चोनुय 
सोय छै योग साधन्‌ 






बारग बेरंग छुं पानय 
इमरंगहाब्‌ नो जानय 





“जीम" कजि जुल्फे ग्राये 
तशदीद धा'वनम छाये 
हनि स”तरह लेखन आये 


यख जीन गो"ल ताम्र रगय॒ 
आब तति द्राव रंग रगै 
केह मूय्य केह रूद्य संगय 


मजहब त॒ मिल्लते मुकाम 
दीन तय दुनिया बदनाम 
तमि तोर सुई छुं बेनाम 






बुद्छम आरईनस कूनुई 
इ कुञ्य"र गव कोर कुनुई 
ई छायि ती छुव नो'नुद 
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“प्रकाशि” वो'ल जामै वजूद 
वजूद अन्दर छुं मौजूद 
मौजूद अज राहि नाबूद 
इमरगहावब नो जानय 


को'सल्लियाईइ हन्द गो"बरो 
करयो गूरह गूरह 
परयो राम्‌ राम्‌, करयो गूरह गूरह 
को"त गोहम च त्रा"विध न 
कस हयक हाल भा"विध 
अनी कृस मनह ना"विथ करयो, 


लगयो पो'त कछायि 
ही क"रथस बो हायि 
नारस वो,^ठ बो.लायि 


। 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

| 

| कनन छ्य कन वाजे 
| श्री कृष्ण महाराजे 
| जगतुक छक च॒ -राजे 
| फेर*है अन्द उन्दी 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ला पो गो"न्दी 
साम चा*न सो"न सन्दी 


लोल चोनुडइ वो"न्य म्य आमो 
छारथो शहर गामो 
बे"यि गो"हम च रामो 


नेरहा' बाजा"री 
हेडनम लूक सारी 
पादन लगय बवपारी | 


नेरयो द्वारि पती 
लागयो कारिपती 
तारि दिल गोम यती करयो. 


म्य दप्योम रामर राजे 
खो^श ओय न वोर्‌ माजे 
आदनकि सीर बाजे 


म्य कृमू शाफ आसी 
तिम तिन_ कांति कासी 
च गोहम वनवासी 


च्य पारिधम वुर्जह जाम्‌ 
ब्‌ कारय गाम्‌. गाम्‌ 
परयो राम॒ राम्‌ 


लो"लि मंज ललनावध 
जिगरस मंज ब॒ सावध 
वोज ति नो कापि हाव 


-नेरयो शाम्‌ लटे 
बार मम्याजस्ियिच्यमटे 
गाणार्‌ लाल त्रुट 


दूरष्ट्नो ब चालु 
कसू क"रथस हवाल 
ला'जिथसर मायायि ज्नाल 


 अछन हन्द गाश गको'त गोम 
सिय “प्रकाश” को'त गोम 
केहति छम न. आश को'त गोम 





मशरित॒ मोल मा"'ज नशरित च्य सारी 


# 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
- राम जुव लगय पार पाये 
| 


वाका न नाता 





~-- ~= 

| गछ -स्पृयलि आलक्र्‌ बवतारी ` 

| अमृत जलु समन्य जा'रिये | 

| उत्‌ रात खा"रथन वराह अवतारी | 
| 


- अ क्या ओस बडु अहंकार 

| द करनि लोग ारिये 

| नर्‌ सिंह दा'रिथ चय निराका"री 

। ॥ 
| बलि दानवस आख वामन्‌. अवता"री 

| उत्‌. रा'च तल गव सु स्यागरिये 

| वोत पथ चा^जी चोवापा"री 







| 

| भार गव 

| सम 
| 1 तार्‌ ना'रियि 
| 
| 
| 


मुका = 


त"म्य तीरह सू^त्य कत्य क्षतरी मारी 


`~“ ~~ 


य 


वरय दुक चुतरबोज चंराच"री 
| चय छ्ुक आसवुन साये 
| चय आख कामदीव 
'्म॒ताव राम 
| ¶ अवता"री 


मा का 


| कृष्ण रूप्‌ यलि आख परउपका"री 
हतक मोत गय सारय 


कसामुर सेपुन समहा^री 


नेन्दर ला'जिथ बुद्ध 

अवतारी | 14, 
कलि युग'कि गुन क 
दर्शन करमि इन देवता सारी 


सारी सपन्य समहा"रिये 
वृहकं तिम नर्कनि नारी 


दिमुह"य लाल फल सख्यि 
गंडह'य॒ जाम्‌ ज॒रकारिये 
वन्द्ह/य जुव कास्तम लाचा"री 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| गाधीर धारिय चराच "री # 
| 

| 

| 
| शरारि चारी । 
| 


मनि गाल राक्षस त चलि दे"वह ख्वारी 
| सीनह जोल तम्य तोल ना'रिये 
“प्रकाणशह" गाश अन चो"वापा"री 


कीरा कलयुग कठिन है, 


| 
| 
। 
| सदोपदेश 
। 
| 
| 


कामी क्रोधी मसखरा, 


रात गंवाई सोय कर, 
हीरा जन्म अमोल धा, 


बहता पानी निर्मला, 
साघु रमता भला, 


भजन करन को आलसी, 
तुलसी एेसे पतित को, 


तुलसी मन तो एक है, 
चाहे हरि की भक्ति कर, 


दुख मे सुमिरन सब करे, 


जो सूख में सुमिरन करे, 


साधुन माने कोय 
तिनका आदर होय 


दिवस गंवायो खाय 
कौड़ी बदले जाय 


पडा गन्दला होय 
दाग न लगे कोय 


भोजन को होशियार 
बार बार धिक्कार 


चाहे जहां लगायं 
चह विषय कमाय 


सुख में करे न कोय 
तो दुःख काहे को होय 



















०९ पल्कृत का भी पठन-पाठन किया । अपने 
ध 8. काकामजिम्मे तिया | ना क । 
व र दिया ओर साधना ओर भक्ति मार्गं की ओर बढ चले र । 
केहनी शुरू की, ओर गरीब" की उपाधि रखी । । भ व / 
उनकी फारसी | 





कविते उपलब्ध नहीं है| 






| 
| | 
“ परमाननद कौ कविताः आत्मान 
| आपकी कविताओं का एकं "बहुत बड़ा सोत है, ओर वैखरी कासागर | 
| मे उनका स्तर „` क शब्द मानी का द्योतक है। एक कवि सागर। | 
| भाषा उनके ५.९७ अचा है। उनके भनों मै ४ कवि की हसियत | 
| कवियों -पराठन ओर अनु । रयोग अभ्यास की | 
भक्त कवियों ने उनसे व काभास देते है। काष्मीरी 
ही चल ड हे । वु हुत वड़ा असर गृहण किया है जर र भाषा के 
ओैरहररंगके गुण | ह मनन्दकृषण भक्त ह, परन्तु वह भगवान छ 
ह । “राधा स्वयंवर गते है। कारी भे परभान्द न ` बान के हर्‌ स्वरूप 
यह बात याद रखने दसम चरित्र" उनकी 7 वानी-कारोंमेसे 
यात्रा, “कर्म भूमिका” “ हुंआहे ! परमानन्द मधुर भाव उनके चाहिते शिष्य 
योग अभ्यास के अनु कि त कविः प्रख्यात न मन ह । ^अमरनाय 
कवल भवे का महकता चमन र मं है । उनकी कृतियां 
ल बाला है। । उसकी रचनाओं मे ध 
भाषा 

















अग्रेजी 
वयास्या के साय तीन भागो मेर अनुवाद मास्टर 
शामिल नत अधित काशत किया है| ५५१५ त पहले अपनी 
फासी लिपि भे सुमम्‌ कीर कच ठ ९। उनकी सारी अ ५ 
अकादमी ने छापी भी है द भागोंमें 
है। 


जार न मटन (उनन्तनाग 
भुलाया नरी जा सकता | ) के 
के बासी बने तो सालेह "व पेश गे लगाई मक मुरूष का नाम 


परमानन्दजी 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| ` परमानृहु न्द की कविताओं का ॐ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
कनाल मटन 
| को भूमि दानमेंदेदी,जो 


प्ण सीर भीषण 2 9 
कक 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


यकस ॥ पोः 
भनक 
कि [21 





आज भी उनके वारिसों के पास है । सोलेह गनाई परमानन्द जी के गृहस्थ का भार 
भी संभाले हुए धे। ओर उनके स्र्गवास होने के बाद गनाई साहब, परमानन्दजी 
के शाद्ध बड़ी श्रधा ओर शान के साय किया करने धौ 


5 परमानन्द का देहान्त 1879 ई. मे हुआ। आपके नाम पर मटन में एक इनस्टिचूट 
की स्थापना की गई है। 





श्री गणेश अस्तुती 


नायक शिव राज॒मि दायको, विनायको जय जय जय 
आस्तोत चा"जि मा वनिथ ह्यको, कथनुय म्यान्यन च कन दार 
ओ"श म्योन मो"ख्त॒ च्य पादन छको विनायको. 


पाफ म्या'जि तोलनै नु सास हायको, 
सोनर न॒ कल्पन ति ब'डि अंबार 
वाठ क्या चरु घाठ कति वा'तिथ ह्यको विनायको. 


गरि गरि जन्मुक गाम अरचको, 
क्या कर मरनसतिद्ुम नो वार 
अर्जन्गु कुन्द गोम फलु कमि मको ~ विनायको, 


नित्य नियम्‌ आ"सिय युथ चोन दको 
युय नावि दियि हम॒स'य हा" तार 
नत गकि मुर्खस बेह्यन दको विनायको. 


असुवनि मो"ख खसु"वनि अ"रको 


विजि व॒ सात विजि गछ बेदार 
पम्पोण लागय पूजि चम्पको विनायको. 














न्न र ~न न्च््-------~---~- -~- - 


------- ज 





माजि हदि टाठि राजय जनको 
गणेश नावसर च्येय आधिकार 
म्य निश चति सार सनकादिको विनायको 










जटि यस गंगा हटि वासको 
मटि प्यठ भ्रशबस त॒ भस्म आकार 
तस छख टोठ चय त्रिय बासको 








सम्मार्‌ यच छुम ख्योमुत दको 
बुजरस काह द्ुमन्‌ मुहिमुक यार 
सूर्म म्य आय चार मन्ट्यव त्‌ त्रको विनायको. 








ओसुम म्य पापन कोरमत ठको 
शापन नख वा'जिम नु अख हार 
पापव सूत्यन गोम दु टको 










वासनायि तीरन हन्द ब पाहको 
हल बोजनय गोम फलहार 
मन्‌ माकि ति वुनि छ्ुम शको 









विनायको, 
परमानन्द" छुस ब चोन याचको 
सो वोन्द्‌ करवुन नमस्कार 
मानस वाचक व्ययि कायको विनायको 





"ग 
गुरूस्तुत्ति 


शो'भमो'ख हाव म्यति 
सत्गो"र हावतं धटि मंज गा 








गो'ड़ सत्मो स्सुंदध्यान सो र्‌ नावतम 
म्‌ दम्‌ बट्‌ च्यय कुन नमह 


रात यन अख क्षण छ.यन मत्‌ धावतम 


"गकि 






म 





भै 


"किष षणी मि ॥ कि त + 
किष `] 
[र कि हि हि त ति 


जन्मस इथ कर्म धुरि सम्भालतम 
मत॒ दिशिरावतम साधन मंज 
मन चे कलि इन्द्रिय चूर पावतम 


दह शोमर'विथ मद्‌ हो"स्त पावतं 
काहन हावतं कुनिय वथ 
सोष्ं शब्द निशि भ्यो"न मत॒ धावतं 


शिशरम नाग सर्‌ तन नावनावतं 
मतु वुछत म्य'जिस कुकर्मस कन 
मोहञे सिंधि म्यति अपोर तारतं 


क्षण्‌ क्षण्‌ पननुय ध्यान धारनावतं 
सोरनावतं ती यी पजिहे 
कामदेव श्याम सुन्दर लट्‌ मत॒ दावतं 


विश्वंभर पननुय शुभ मो"ख हावतम 
रोजतं तु भावहाय पननुय हाल 
मशरोवमुत नाव च्यतुस पावतं 


वनमाल धारिथ दर्शुन हावतं 
हावतं पननुय प्रकाश रूप 
दोह गोम लूसिय मत प्रारनावतं 


अमर पानो भ्रम संसार छुय 

आदि दीव बनुनुक दय आधिकार छ्य 
हारव रोस्तुय भव सर्‌ तार छ्य 

सत व्यन्नार सत व्यच्रार 


आदि अन्त शब्दन मंज ओमकार छ्य 
जपु न"य मंज अजपा जप सार छ्य 
मान्‌ मज्‌ आत्मुक ध्यान शूभिदार छुय 
धारणायि दार धारणायि दार 








म 








[सै 
"= 
न -- 3 


्रोठ प प्रारब्धुक व्यवहार छ्य 

पथ ब्रोठ नेरनस फेरनस न वार द्य 

भाय बन्ध बब मा'जि कूम च्य दरकार द्य 
च्य कर यार च्यय कर यार 
कर च॒ हितकार कर चु.हितकार 


पराधीन मुस बो हु लोक"चार छ्य 
यावनस मंज कामुक न्धकार चु 
वुनिरस नं हकनुक संकल्यु भार छुय 

कर च पुरूषकार कर च पुरूककरार 


गोड श्रवनी बोल्‌'नि द्रकार य 
2 पत॒ अद मननुकं आधिकार छय 
निदध्यासन कर तोर तैयार चय 


साक्षातकार 


माह स्यधि सुमि कनि इद्र छ्य 


पिम पार गि तिम दि अवार 
२ हं शमराव द'ह खदमतार छि 
कर दशृहार कर्‌ दष्हार्‌ 


अधि आमुत भक्ति हंद मुस्तहार चु 
पनत नाति क"तुक इसतिार छ 
द्य 





तीव वैरागुक खास सन्जार दुय 

शेव हेव ब्रोलान पानु. आबशार छुय 
बेहतै लागि रोस्त वुछनस वार छुय 
शांत शाल॒मार शांत शालमार 


शक्ति पातुक शहरूक सुबदार छ्य 

धर्म अर्थ मृ्ष चुन इल्तियार छुय 
योहय सरकार छय योहय सरकार छ्य 
कर च दरबार कर च दरबार 


“परमानन्द” नाव प्योमुत दुनियादार छुय 
लूकन हंद ह्यूव च्यति व्यवहार छ्य 

दिव वुन सु पानय त्रिभवन सार छ्य 
सर्व आधिकार सर्वं आधिकार 





गोकल हदय म्योन तति चोन गर्यं वानु 
च्यथ विमर्श. दीप्तिमान्‌, भगवानो 


वृचच म्यानि गीय च््य पतु लारान 
बन्सरी नाद वाद्‌ मतानो 
नकारिथ ह्यस त होश म'शरित पर तु पान 


अध वास च्य सू'त्य रास आसु खेलान्‌ 
व्यास नारूद ति तति आसानो 
दास भाव्‌ राधा कृष्ण कृष्णु जपान 


देवी त॒ दीवता सेव च्यय करान 
भवसर तव तार लभानो 
ग्यवान रिवान ज्यव छखन्‌ लोसान 


असुव॒नि कोसम मोख॒ चानि फो'लान 
कोस्तौब नजि आसि शेहलानो 
कोस्तोब त्रटि त॒ माल्‌. आसुहोय प"रान 








इ सू'त्यन च शायि शायि आसान 
कायायि मंज भ्यो'न (३ रोजानो 
सिर्थिकि आसन छाया छ्य भासान 


आकाश मो"ख छु आकाश भासान्‌ 
तत सत प्रकाश आसानो 
देवन हंदि देव प्राणियन हदि प्राण 


युस युध सो"री तसं त्युध दुक हावान्‌ 
मो'ख हाव म्यति श्री नारणे 
प्रारनचि फुुरसत छमन्‌ रूजमच दान्‌ 


युस यी यछ्छि ती छ्य प्रावन 
क्म फल दात च्य वखनानो 
ह्योन चोन पननुय लूक लूकन बहान 


क्षमा मूर्खस गा'टलि छि करान 

गा छलन्‌ तव्‌ सू'त्य प्यवानो 
पाठ पूजायि कति मूर्खस यी जान 
तगिहेम त॒ जच्यगि मंज आसहा 


कत का चमन व्यपानो 
छनस्व कथ छय सरस्‌ श्रपान 


सिरि चन्द्रम रोस्त जग छा प्रजलान 
नगवान्‌ रोस्त प्राण 





बाकि बाकि वदनस ति वाख छिमन॒ फोरान्‌. 
साक्ष छन. अनु. ह्येत आसानो 
चाक गा'म जिगरस त॒ आख छिमन॒ बलान्‌ 


छसनु डंशान बो देश देश छारान 
प्रारान छसस छ्ुमनु. ईवानो 
पदि लूसिम'ति व"दि व"दि च"डि भरान्‌ 


अत॒ छन्‌ भगवत मायायि आसान 
आयायि तति कृत्य छारानो 
छा रिध तु गा'रिथ लबिथ तु रावान 


गिदनस रगु रगृ तंग छिन ईवान 
मंगृह"्य बो'ति श्री नाराणो 
हंगु तय मंगु रोजतम संतोष्टानु. 


हे कृष्ण पाप सामि च्य छख उंशान 
शाप कास असि अ"सिक्ि नादानो 
क्षमा कर यव पायस छि प्यवान 


भगवत मायायि काह छ्ुन्‌ जानान 
तस त्युध च्छु युस युथ छु मानानो 
मान अवमान रोस्त च'ति मान बति मान्‌. 


युस न जाव कां'सि तय काह छुसन्‌ ज्यवान 
जीव आन. आन्‌ यस छि जपानो 
जानि सु सोरयुत्‌ जानि तस कांछान 


बह्मा ति छन चोर वीद ह्यत पोशान 
तोतनस यूत तस पजानो 

शेष नाग सासि ज्यवि सू'त्य को"ल गान 

युस जि यूत मंगि तस सुय त्यूत प्रावान॒ 
दय नजि मनि कुनि आसानो 

बो" च्यय अर्पण त॒ चय म्योन आसान 


यो शो भो शि च तो च प = च च 
"णि षी कि ति कि ति रिं षा पि 
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धन॒ ध्यार पतव त्रा'विध छि गदान्‌ 
भाग्यवान तिम यिमन न आसानो 
सन्तोष वृत दिम छिम तिम नव निधान च्य. 


सन्तोष वृत दिम छिम तिम नव निधान 


तृप्त कर म्य सत स्वलूप ज्ञानो हो 
यथावत युध बो" आस'हध वुछान्‌ 


दयायि सूत्य॒ ओस भगवान वनान्‌ 
आ्तिस बो"डिस तार तारानो 


करूणा करनावि अपोर तारान्‌ च्य, 


युस कुह न तस रूस्त जगि मंज आसान्‌ 
पान वननस त पान्‌ बोजानो 
सोख्य छु कलूवुन पानय आसान्‌ 


अमृत-मय वाणियि सू'त्य वनान्‌ 
वनि यिनके मोख चे"वानो 
अस्य्‌ अस्य॒ अस्य॒ ति सुय युय अस्य॒ ति आसान्‌ 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
॥ 
“परमानन्द” परम आनन्द छ प्रावान | 
सूरमुत हनि हनि अरमानो | 
। 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

र 


राधा माता त॒ बब कृष्ण्‌ भगवान ` 


ू कल~ 
आरस मंज अच'वा+्य 
लागोस पोश पूजे 
| ज्यो'व न्यनदरे वजे 
वो'परस कस पचा"वा"्य ५६ बुर 
विगिन्ये जन्‌, 
ला'जिह"स तन तने 
कमव प्रेमव हचा"वाश्य । शेहल्यायि हनि हने 


विगिन्ये जन, 
अशि कति मो'ख्तु हारन 
तूलि तूलि जन रचा"वाय छ ताद मो छ्तु हरन 


[1 कि ह ति ` 
[गि गकं 
[वि यं 








7 ॥ 
| हयतिहस पाद शेरे कृष्णस प्रह जि फेरे 
| खबर क्याह छम कचा'वा"य विगिन्ये जनु. 









पोंपुर यथ शमृहस पथ नचन क्याह छुय करान गथ 


| मतिस पथ कर मचा"वा"ये विगिन्ये जन्‌. 


सोरन तिम कृष्ण प्यारे 


वनस॒ मंज नन्‌ वारे 
विगिन्ये जनु. 


क'न्यव तापव तचा"वाःय 


सु “परमानन्द” कमी उयूठ 


यि पद क्याह छुय वनुन करू 
विगिन्ये जनु, 


वुिथ वो" नमुत यचावा"य 


















(क यं 


केशव छति कीश मतु द'शिरावतम 
हावतम पननी ईश्वर गथ 






आय आम सोरान तु पायस पावतम 
बल रोस्ति काये नतु पलुज्यम कथ 
बुजरिस उल मा तु. अथ रट्‌ नावतम हावतम, 






अदंकनि लोबुम नत्‌ मतु मन्दछावतम 
अंधकार रोस्त क्या पलजुम ज्यथ 
जन्मकि घट्‌ कार्‌, वो"ठ मतु चयावतम 






यावुन सोरम फिरून तम धवमरत 
ज्यनु सो"रनु. क्याह म्य अरजुम ज्यय 
यव लुख असनम न तव्‌ मोकलावतम 






दुम खसुन कोह मतु प्रोह लोसुनावतम' 
खसु कोर वसु कोर ब्रह जय पथ 
रसुह रसृह पन "ने व,ति पकृनावतम 


न= [ नि €> न~ ल= “~ ५ 
मरि बरौ ` का म नो. जो क यि (नि क 
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प्रातः कालुस मंज मत॒ सावतम्‌ 

मत॒ राव्रावतम मदन्य'न वध 
शाम्‌ लटि काम्‌ दीव्‌ घट्‌ गाशरावतम हावतम 
राम्‌ नाम्‌ लंकायि डास करपावतम 

रावण्य पा^वनम न्यन्द्रे च्यध 
कोम्भ करनसु जन न्यन्द्रे बुजनावतम #॥ 


सर्‌ करनुकिं सर्‌ तन मन नावतम, 


अर्‌ सर्‌ कास्तम त॒ छम चानि सथ 
मर्‌ मर्‌ चलि ह्यम त॒ घरि मत रावतम 


मोह मायायि हंद मस मतु. चावतम, 
सूहम शब्दस रछतम च्यथ 
कथ बूलिथ पतु बरोट बुनावतमं 





वार्‌ बोलनावतम सहजचि कथं 


ल पानि पान्‌ लुक्‌ मोल मत्‌ छावतम 


पा"व्छ त्रिय भागलिस करारदादस 
वादस ज्याद्‌ नजि कम 

फिकिरि हन्द टोगु मनकित 
गिकरि नेरि. आबि जम भ 

शीरीन पत गो'ल पान नी 
वादस ज्याद्‌ नमि कम ' 


करखय गगल नव आबादस॒ 


परान हि तुलनय न नम 


खो"द आबाद कर मो प्रार्‌ कादस 


^ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| "परमानन्द" वार्‌ वार फोलनावतम 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
५. 


१ मी सरि प) णर 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
्र/ 
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कम॒वित करिणि होश दिशिं फसादस 
ऋषि अमि र'शि निशि चम 
क'मलियो कमवित बातख स्वादस वादस. 






| 

| 

| 

चख त्राविध च त्राव कमादस | 
नयि मंज लबख जीरो बम | 
तुल कदम सो'म पख वातख मुरादस । । „ | 
| 

1 

| 

| 


गालिथ गरिजि फाल किबरि फौलादस 
सबर हालि जोर्‌ जोर.दम 
मोखार शाह वात खार्‌ ओस्तादस वादस. 






म्य द्प्याव बहाव वात्यम दादस | 
करिहेम छोकन मरहम | 
यस दिन तस यिन तोरय नादस | 


दिमृ क्याह जवाब क'रि म'तिसर वादस 
लोसुन दोह ह्योतनम 
गच्छि मय बस्षिथ वकम नु. अपराध ति 









दिल साफी छय मरदि आजादस 
“नन्दस" कि बन्दगी कम 
फुरियादसर वात फरियादस / 





* = निक 


प्रेम पोश लाग हेरि त'सुजे 
वेरि करवा"य रोवये 


होश बुलबुल प्राण्‌ पोशनूल 
ध्यानकूल चाव फो"लनुस 
प्रारुन रोज खबरि तसंगे वेरि 


भाव बोंबुर द्राव गोशस 
पोश बागस चाव मंज 
करनि गं गं तसंजि वेर 


कि गं [कष षण १ ता ~ सीकति 
रौ रयौ र कौ 
[> अग्र गी [ षि १.  _ क गीग्य 
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समिवी ससियव अस्तु अस्तय 
तमिस लागव भाव पोश 
यस नन्दलाल नाव प्यवय 


शशिकल प्रावकं अद्‌ चाव 
जाव अमृत द्राव नो'न 
एयाम्‌ सों"दरून दाम्‌ च्यवा"य 


आव सोत त"य छाव अछ्छिपोश 
चाव बुलबुल बागनय 
त्राव मोह जंद्‌ वंद्‌ कुनये 


नो'न सु वुकत॒ जानावारय 
मोक्त॒ हारय आव ह्यथ 
जीव डाल दित द्वाव विये 


ह्यछत्‌ करतु चार्‌. पननुय 
ध्यान धारनायि दार ध्यान 
जान प्राणमा चु मूर्ख प्रवये 


` वन द 


मन्त्र पर शीवय शम्भु 


दीहि गुफि सत च्यत आनन्द लिंग 
मन पीटस प्य ब्यूठ निसंग 
तुल दपितनस कैलास शग 


कन धावे सरस्वती छ्य वनन 
व^्नि वनि पान छ्य ना सनन 


नाम ्प्‌ वो"न भ्यो"न भ्योन ननन 


श्री अमर नाथ जी यात्रा लीलां 


मन स्थिर कर पूनुन प्रभु 


मन स्थिर 



















त्राहि माम पर यात्राच कर 
हरमुख पन॒नुय पान च वर 
गो"फ पन॒नी गो'फ छय बराबर 






लीला छय अमरनाथ ची 
दीह दार सान एकांत ची 
शम. दम गा'फ प्रणांतची 


गोड गणपतयारूक गणीश 
देर मा जान शूजिध छुं नीश 
मूलाधार दारूक महीश 


ब्रह्मा सु युस सृष्टि करतार 
स्वादिष््ञठान्‌ शुराह यार 
शट उल शश मो'ख जन कुमार 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| शिव पोरि फेरि कुंडलिने 
| फेरवुन प्राण तति ज्ञतु कने 
- सथ समन्दर स'नि वोग॒ने 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 












अष्ट डल द्राव पम्पोशु डल 
तोर फेर योकून मो च उल 
वेचार वुत समसार्‌ उत 


हयोर हयोर पख न्यूर न्यूर च्‌ वात 
दूर प्योमुत छख कवु वशात 
गथ प्रावनचि बोज कथ त॒ बात 





तीर्थ रोस्त मा कुनि काह पो"दा 
वीदन ति ओमकार वो"न पदा 
जीवन मुक्त सु परमात्मा 





नाभि वीश दशि उल संगमस 
चाव यम लूक _सत्संगमस 
कृष्ण थावर जगमंस 


[ कि ति  _ -कि म्म [ ष षि वि ति 1 
॥ त हि ति हि नि षं [ षा 1 [ "` षि -- 1 








अं^दि अं'दि फेर चक्‌ द्रसय 
प्रदिक्षण कर च मन्द्रसय 
दीव पूज श्याम सो'न्द्रसय 








मन्दर मुत्‌ वुक्त॒ चन्दर यार 
सांपनी तति हरि चन्दर्‌ यार 
विजेश्वरी जन्म जन्म पार 








कजि त्रा"विथ वात जि वोर 
लजि तति शेव जटा चोपोर 
अनाहित्‌ मंडलस धाव च खर 














छयफ छो"न्द ह्यथ वात चोन्द्बल 
विशोध चक्रचि ईव थल 
ठीव पूजि जीवय पाद खल 








मन्ज वात खिल॒ नस तु. ि 
पानय पानस मेल नस 
तील जन तेलस तेलनस 










वात्य च वति वति वीरस॒रन 
तति छिन्‌ वातान वीर सिरन 
वर्ज वाव सूत्य बल॒ बीर इरन 








मन्‌ निशि दूर कर भयु विक्षीफ 
ना"विथ गणेशस सोर लीफ 
चत नत्‌ यी गोय रन्न दीफ 










उशराव पान परमीशवरस्‌ 
प्रदिक्षण रि तथ मन्दिरस 


वा^तिथ रोज्‌ मामलीश्वरस | | 







भर॒ तीर्थं प्यठ छुय स्वर्गय द्वार 
दिरग निश मुचरिथ मो च्‌.प्रार 
भाव अर्धं ॒पुशप्‌ पूजा सार 


यरी किरि रौ 
ति 

{ __ ` -- शि 

` क ररौ 







त [म 

















रेन्जल त्रा'विथ रेन्ज. पल 
वा'तिय निशानस मो च उल 
कर्मस त धर्मस सूर फल 


कन्ठ दीश युस छु चोदाह भवन 
नील गंगि प्यठ बोज वावुजन 
तति तोर पवनय योत दवन 

















मंजिल छि मन्ज॒ मन्ज्‌ वारयाह 
छोट वनुन दु मो'ट बोज वारयाह 
अक्रिया द्वारय छ्य क्रिया 






लाजिमद्ुयीयी ती वनव 
नन वारि वातव कोर वनव 
ध्यकि युस तु दपि पगाह वनव 






ईश ईए उत्तम शीश नाग 
ह्यक खय च तति दयन तु रात जाग 
राग त्राव प्राव महावैराग 


त्याग पां'चि करिथ पां “चय तरंग 
सत समन्द्रकी च्यथ तरंग 
पदम नाभस छ्िमियिमति रंग 


खस्त अस्त्‌-2 पंचाल सुय 
सूहम्‌ भैरव बाल सं"य 
सूहम भैरव बाल स्य 
टो'ख युध न लगि यथ लालु सय 


रिन्द रोज बोज जिन्द"य मरून 
गर्भं यात्रायि अपोर त*रून 
सू"त्य छु तति शीवय वरून 
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शो"जरिथ संकल्प निश मन 
ऋषि रागि रोस्त कालु वेष मन 
शीहलिथ अमीशि अनीशि मन 


छ्य परा पशन्ती तथ पशन 


| 

| 

मदमा तु वैखरी छिस पशन | 
यि अवस्या ब्रह्मय ऋषिन | 


नतु अमरावती छ्य नाव 
मल भवूत छल गृहस्त भाव 
शीव पादन पान पुशराव || 
गस द परमात्म व"टख नाध 
यस्त॒ छी भैरव विताल साध 
यन करख सोयम दर वेशाध 
ल्दमुत गोफि युस दो बोद्ध | 
नव निदाधीन तस अष्ट्‌ स्यद्ध 
वथ केह न गोतन्‌ व्यद | 
नग्‌ मतिहंग्‌ तयमंग्‌ रोज 
ई*षवर दर्शन ब्द बोज 
यी गच्छि ध्यान दपि घर्‌ सोज 



















सहस्र उलय गध च प्राव 


ब्रह्म रन्धरस निषकल स्वभाव 
मन॒चे दमाले कर च वाव 








"णिक कै ` वे ष सर 
यरि 


पकृवनि छि दारस मति मतान 
धान गव जि यति बिहान वो'धान 
समाधि मंज बुत ह्यू व मोचान मन स्थिर. 


पनुनुय छु पान पानस च'"पुन 


यी चमुनतीसप्मुनतीश'मुन 
अत्य वुहान लोल्‌ नार्‌ अत्य्‌ हुमुन 1 








युथ धान छुनय प्राव यिमन 
तिम॒व"य जोन ब्रर बाव यिमन 
परमात्मा प्रजनिध यिमन ॥ 


# 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| तति फेरवुन अनाहित नाद 
| स्वपन अनत्‌ सुषमनायि आद 
| तर्यायि तुरा तीथ समाध ध 
| जिस मेँ जोगी आ पडा 

| जागृत स्वपनी पिंगला इडा 
| उतरा वहां कोई न चढा 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


भंवरा कमल में जब उडा 
अबिनासी नाही सब कडा 
ओरथधा कोना बड़ा 


फिरिथ इडायि किज संग॒मस 
रस पूरण मय च्यथ च॒. वस 
न्य करान श्राध छी यस व्‌ तस 


गोफ चल चत्राविथ तस शिवस 
तसु .रो'स्त रोजी न केह च्यतस 
पान मुशुरावुन दुय च्य तस 

शिव शिव ध्यानस मो च उल 

चम छय प्रकरथ पुरूषस म॒ बल 

कोर यि चित्रकार मायायि छल 


यव किज शिव जानख चो"पारि 
रोजनय न केन्ह _पाप॒नि च्य भारि 
भवसर सारी शिव शिव ता'रि 


युन गद्ुन छ्य जन यात्रा 





~ व चोका न 


= ययन 
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गण्यानस छि विनि यात्रा 
पन॒नी छ्य वनि वारता 


त्रोप नवद्वार वात नव दल 
वा'तिथ चली ज॒न्मचि वदल 
दीह यात्रा गयी सुफल 


वीह चछुय वो'नमुत दिवदार 
समसार जगथ दीव द्वार 
ध्यान कर ध्यान जान वीह उधार 


फेरवुन छुं यलि त्रिभवनुस॒य 
वा'तिध तथ विष्णु भवनस्य 
यमलिस कमलिस भव बालसय 


वुजनस छ जल निर्मल वजल 
नित्य नियम्‌ वस भ“वानि बल 
वुदि मनि बात भवानि बल 


भर्ग पाद बोज सुम स्वर्ग हेर 
चमकी तीज कासी अनेर 
चलनय जन्म जन्मकि बलेर 


भर्ग रूप नव दूर्गा च मान 

स्वर्ग लूककि छी नथ नमान 

इष्ट दीवी छ पननुय प्रमाण 
शिव शक्ति अकि नाम्‌ रूप वन 
पानय बोज क्याह नो'न वनन 
परमानन्द पानस बनुन 

दीवी सो पार्वती सती 

माजि यस वो"नुख भीनान्ती 

| > तस वरनि आव तत्त 


ही दीवी म्य दया कूम 

हर्‌ हर्‌ हर शाफ पाफ हरूम 
कर्म्‌ फल वुखनय गोव उष्म 
मन स्थिर कर पूजुन प्रभू 
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ककृएमीरी भाषा के काव्य साहित्य में “अमरनाथ यात्रा" एक अद्रतीय काव्य है । 


यदि यह “नजम” किसी ओर भाषा मेँ लिखी गई होती, तो इसकी गणना विष्व के महान 


साहित्य के साथ की जाती। परन्तु दुर्भाग्य से परमानन्द काश्मीरी भाषा के कवि धो ओर 
काश्मीरी भाषा-भाषी सारे संसार में पर्याप्त नहीं है, ओर इस भाषा को कोई महानता भी 
प्राप्त नहीं है । दूसरी बात यह है, कि परमानन्द को पूछने वाला कोई व्यक्ति आज तक 
पैदा नहीं हुआ। 


2. यह “नजम” योग अभ्यास के शारीरिक परिवर्तनों ओर अध्यात्मिक अनुभव का 
विस्तार से वर्णन करती है । परभानन्दजी ने योग अभ्यास की सारी क्रियाओं के श्री अमरनाथ 
जी की यात्रा के भिन्न भिन्न पडाव के साथ जोड़ कर पेश किया है । भाषा ओर इलामतों 
का प्रयोग इस काव्य मेँ इस सृक्षमता ओर चाबुकदस्ती से किया गया है, कि इस काव्य का 
भीतरी संगीत कानों मं गंज उठता है जिसको पढ़ने वाला अनुभव तो करता है । पर बयान 
नहीं कर सकता। योग अभ्यास के सातो चक्रों मूलाधार से ब्रह्मरन्धू तक का वर्णन इस 
काव्य मे कलात्मक ढंग से किया गया है जो पठने मात्र से ही किसी भी अनुभवी साधक 
को स्पष्ट हो जाता है। 


3. पिछले दौर मेँ अमर नाथ जी यात्रा एक महा धार्मिक पर्व माना जाता धा, ओर 
यत्रियेः के लिगे शुराह यार, शिवमुर, सिद्ध यारह बल (पाम्पुर), विजेश्वरी, हरिचन्द्र घाट, 
धजवोर, भर्ग तीर्थ, मामलेश्वर, नवदल, ईश ब ^र इत्यादि अस्थापनों के दर्शन ओर पूजापाठ 
निवार्य होते थे । वास्तव मे सारी यात्रा इन धर्मस्थानों से गुजर कर ही जाती धी ओर इन 
स्थानो.प्र्‌ रात दो रात के लिए डरे ओर पडाव भी डाले जाते धे। पर अब यह यात्रा एक 


रीती मात्र ही -रह गई है । हमारी नई पीढी के लोग अब इन धर्म अस्थापनों से अपरिचित ` 


हो गये दहैं। 


4. अमरनाथ यात्रा की प्रत्येक पंक्ति के “कवि परमानन्द" ओर “साधक परमानन्द" 
के मिलाप की चोतक है । यह रचना आत्म बोध ओर इतिहास का सुरीला सरगम है, जहां 
पर आत्मा ओर परमात्मा की बीच की दीवार ढह जाती है ओर सारे परदे हट जति हैँ 

जौर जहां पर साधक ओर अभ्यासी ज्ञान ओर ध्यान धारणा के सागर में डूब जाता है । 
ज्ञान ओर धारणा की यह क्रिया जब. तेज हो जाती है, तो साधक वाणी- शब्द की भमिका 
से ऊपर उठकर अशब्द ओर पूर्णं मूकता की अवस्था को प्राम्त करता है, ओर अन्तर्मुख 
होकर अपने आप में ही विलीन हो जाता है ओर खो जाता है । परमानन्द जी ने इस अवस्था 
को “तमि तोर पवनय योत दवन” कहा है। 


्/ 
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राधायि राधिकायि श्री कृष्ण दारी 
पादन लगोय पारि पा^रियि 


कृष्ण्‌ जु महाराज गरूडासवारी 
तोत जन सबजा का^रिये 
अड़ कजि कथ चानि बोजि वन्‌ हारी 


मुरली शब्द्‌ जिन्द गच्छह”व सारी 
वायि ही कृष्णु मुरारिये 
लो^तुह'्न भूत्‌ राच पापन भारी 


दीवी त॒ दीवता समिथ सारी 
नमिथ छि वनान जारियि 
सन्तुष्ट रोज असि क्षमाका"री 


सालस आमुति छि राज चोपा"री 
गुरि हसिथय रथ॒ सवारिये 
व्यावमान पा"रनि च्य राज्‌ कौमारी 


कथन चान्यन कन धारि धारी 
अथन छु मां'लि रंग लायियि 
रत्न च्य सो"दरय मंज कृमि खारी 


“परमानन्द” छो'त यच प्रा"री 
करतन परम पा^रियि 
राधा कृष्णय बोजि प्रथ दारी 


कर्म भूमिकायि दिजि धर्मुक बल 
सन्तोषि ब्यालि बवि आनन्द फल 


दुपि प्राणु दय्यन त॒ रात दांद्‌ जूरि वाय 
कुम्बके कुर्‌ जोर तिमनय लाय. 
हल्‌ कर युथनु रोजि बीठ काह रे'ल 


पादन. 


ए 
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लोलुकि आल्‌. फाल तुलना"विथ 
धर्यं यट फिरि दतु फटरा'विध 
. वैरूक ्रेह युधन्‌ रोज्यस तल सन्तोषि 


वेचार ब"ठि त बेर लदिध क्यथ 
शरोचि यन दव शोज॒राविध वथ 
समद्रष्ट पातजन अद फेरि जल 


सोन्त छुय दोह तार्‌ मो'त यावुन 
नजि पजि साध््ञा रावरावुन 
वव व्योल मो प्रार करू मन्गल 


त्रोपरिथ फो"रनायि नामि वुधर 
सेहके रबि चि सू'त्यन भर 
यन्द्रे गगरन करू वठल , | ५ 


भक्ति हन्जि न्यन्दि फेरि साधना खेत 
ह्यलि नेरि तपके पपि सगं सू^त्य 
समभावनायि फो"लि पम्पोश उल र 


विषय. पोशवार्‌ रछनावख 
तिमनण्य अयि युधन्‌ तेत ख्यावख 
भावचि राव*चि नेर निष्कल व 


ह्यलि यलि नेरि त्यलि सान्पनस क्राव 
वैराग द्राति सू'त्य लूल्यु तून्य॒ त्राव | 
सम्बन्ध रोस्त माव लाव्यन वल | । 


मटि खसनचि रजि मठि सार 
सादनि अनतु भाष्य बन्धत यार 
नित्य नियम्‌ सोम्बरिथ अद्‌ समि खल संतोषि 


त्रिगो"ण त्याग नम अख गो'नि लद 
निर्गुण प्रावख निर्वाणु पद 
समि त्युध तम्‌ दिध कर कोशल 


५ ------------------------------------- 


ध्यान्‌ धारनायि वान मोड व्यस्तार 
ज्ञान दानि घास मंज दान दान चार 
मनके अथ सू'त्य वार्‌ दिध छल संतोषि. 


त्याग॒के अथ॒ सूत्य वार्‌ छो,म्बनाव 
प्न तु जग फुटज्यन भ्यो"न भ्यो"न धाव 
जागि रोज लाग'नय त्राविय जो'ल 


तूलिय थाव अद्‌ अ म्बरन माल 
सूहम हायक्‌ सृत्य नख वाल 
लोति भारि वात॒ नाविथ खन्नबल 


शम्‌ दमु यम्‌ नियम्‌ घाट वातनाब 
शति श्रद्धायि जल्‌ पकनाव नाव 
पानस शीहलिथ मानस बल 


लागन्‌ वालि माल अगस तार 


खा'लि युय न रोजी हालि जा'गीदार 
फा^जिल त॒ बाकी रोणि कस तल 


सन्वय्य ब्योल व्ययि चारिथ धाव 


सोन्त यलि इयि त्यलि फ'लि फ'लि वव 
ओपनय उपकार नो" फल 


योग मायायि हद भूगी आस 

यीख्य द्यी ती पानस कास 

साध्‌ नाव म्यव अद्‌ स्वाद्‌ मो डल संतोषि 
कर्मफल सोरनय गुरू शब्दय 
सन्वय्य क्रय मान त प्रालवब्द्धय 


कर्म कांड ज्ञान नेरि नार्‌ बुजमल 
स्वयं प्रकाशके विज्ञन्यानै 
त्राविय मान व्ययि अभिमानै 
प्रावि रोज्‌ दवाद्‌ शात्‌ मण्डल 


दस्===> चस्य 
( कि | 

<-> 

ल-----> 

न्न 





“परमानन्द " ओस जमीनदार 
हूरिथ धनु दयार सूरिथ लाए 
वांगचि वा"रचि चजी गांगल 





घटि मंज गाश आव चाने ज्यनय 
जय जय जय दीवकी नद्‌नय 


अस वनि सन्तानु वसुदेवुनुय 
तस ति क्या डश ईश रोरिहे वो"नुय 
जाख नन्द गोरिनि अकं नन्द्य 


जमनायि तमन्ना पाद प्रणा'मय 
निस्प्रह बाल गोपालु निषकामय 
तव जल ह्योर हयोर ओस खसुनय 


दोधं हां"छ ला'जि योशोधायि माज 
जानन न आमुत जगि हंद राजे 
शो"भ मो'ख होवथस अद्‌ त्रिभषनय 


बोध ब्रोर दोधु चर द्राव सेख॒जे 
गूरि बायि चोपारि लार'मि लजे 
मतिमति मति क्याद्ुं वानु. एुट्रनय 


चरित च^रि चा" कुस सनु वने 
सनिथ चय छख हने हने 
वनिथ जोन अ"कि शुकदीवुनय 


वीदव वखुनुवुय वेदान्तय 
दया सागर न्यथ शांतय 
सथ च्यथ आनन्द्‌ अमृते गणय 


नारूद जगि हंद सतगो"र्‌ त॒ स्वामी 
तस ति क्याह भगवान अन्तर्यामी 
असन त्‌ प्रसन्न य'च चरच_ नय 


जय. 


जय, 









नानाकारय नानाद्रारय 
नाना मो"ख नाना व्यसतारय 
नारूद ति ईश ईश ओस अर्चनय 










सर्वं आश्रये स्वाम्ये 
उद्रोये अचण्ये - रूप अभण्ये 
अचोत अमृत अलक्षुणय 







सूय दुय जगि हंद ओश आसनय 
सूय दुय बागन पोश आ-सुनय 
जन युस पोशनूल जन बोलनय 






पूशि यस नु यूगी ध्यान सो"रनसतय 
ज्ञान दुन्‌. पलजान जान करन॒सतय 
छा साम्रथ वुद्ुनुक न्यत्रनय 















गोपियन हन्दे ग.पीनाधो 
बरतल प्रारान दुम बो अनाधो 
माधव यादवनि हन्दि आदनय 











जानय नु मन्त्र तन्त्र तु पाठय 
भव सागर क^ति सूम तय शाठ्य 
तार दिम नाव छम नामं स्मरणय 








शरानय न पूज ह्यय सहसूर्नामय 
कोम मोठ ह्यय बो आमुत सोदामय 
मंदछन छिम यत गुम यिवनय 








पापव यापुस शापनि अन्धे 


गन्मूकर न्याय चयं रस्त कर अन्दे 
"परमानन्द" आसय शरणय 








‡" ययि कति भक्तिस मनि मंज भाव 
दियि नय दात॒ यस मन्गने द्राव 






ऋ त ति "त 


री 1 त 
री भ) 
जय 
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अनुग्रह पनुनुय अनुभव रू"प 
अनिस अनि घटि क्या करि धूप 
वुक्छि सुय यस दपि अ'छि वुसराद दिधि नय, 


सोरगस छि वुसरिथ दारि त॒ बर 
अच्छ रच्छ नच वु"नि तथ अन्दर 
हरि यस धरि गुल सु क्यथ करि क्राव ५ 


दीव लोन जोन क^मि प्रजना^विय 
ह्यकि मति किक'मि कसर सीर भा'विध 
सो'दरय मंज वाव तारस्स न नाव # 


चन्द्‌ कय रावि तसयसन्‌ दी दय 
द्रालिदस सर्गे पोशमन न_वय 
रोनमुत वय क्यु हय्यि तस॒ छाव दियि नय, 


करवुन हरजुव पानि पानय 
पज्या समयस युध सामानय 
कर्म खुर यस इयी तस क्याह ग्व 


“परमानन्द" वनत्‌ सोदामुन 
दो"दरिथ कुलिस"य इया बामुन 
हरद चि जरदी यि पोश फो"लनाव 


श्री श्याम सो'न्दर मुरली मनोहर 
उ ज॒र अमर मुरारी 

जानी न्‌ ब्रह्मा विष्णु महीषवर 

अजर अमूर मुरारी 


कीएव केशव करहोय चामर 
चय शिव ग्रेशो चोपा"री 
ऋषिव उयुटुक न॒ दही विश्वम्भुर अजर. 


' गरि गणय्य क्ण णी कि 
[किष षणि कि क षि ति पि रि गं 





स^तन सो'दरन हन्दे आग्र 
यिम तार्‌ त^रितिमक्म्यंतारी 
चोदाह रत्न त॒ चय द्राख श्रीधर 


शूराह जा'निथ शुरय्न अंदर्‌ 
गिन्दान च्यसू^त्य आति सारी 
शुराह सिंगार पा^रिथ रथेन्दर 


देव कन्यायन मंज़ सत शंकर 
शक्कर बुट अति बुसा^री 
गन्दरभ ग्यवान च्य कृष्ण गो^न्दर 


पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर. 
 वुछान वुनेम"ति टा'री 
बे ह'त्यन सिर्यं लो'ग लगनि दर. 


वदान अशिस क"रिमति अम्बर 
च छुखन बोजान पिम जा^री 
मुन्यन गाश सूर धनन छुं अस्सर 


पर प्यय अ^ति च्य वो^न्द गोय पत्थर 
वतन न्यथर वो"धारी 
अर्शन दित वोन्य असि रछत सत्तर 


छित गा"व रूजिथ चाने प्रेचर 
` पछि जनस जिध अन हारी 
गछ _अ'ति तिम ह्यय अतिग हाव घर्‌ 


वो"मा छि असि केह क्षमा साग्र 
च्य मा नफा असि ख्वारी 
ईश्वर दर्शन चलि हे यी शर 


गोकुल मंज यलि वा'चय यि खब्ब्र 
लोबहख न छा"रिथ चोपा"री 
छारनि लगने अन्दर त न्यबर 


अ. 





वन वन्‌ फेरान असि चा'नि आसुर्‌ 
पान हाव लगहोय च्यय पारी 
जसुधानन्दन वसुदेव पोत्र 


“परमानन्द ” छुं वनान आचर 
अरमान ह्यथ गा"मति सा^री 
परमान पननीय करि का सर्‌ 


रस पूर्ण परम सदा शिवृह 
सत चित आनन्द विज्ञान रवह 


दीन चा'नि नव निध अष्ट सिद्धह 
जीवन हंदि कल्णा निधाह _ 
गलि गलि अत इमय च्यवह 


कूभज भजना चा'जकरह 
गाग्रि मंज इतम साग॒रह 
ज्यव दिम तिद युध चा^नि गीत ग्यव॒ह 


छयनमच सो आशव पाण्व सान 
आशो मटि छ्य पान दपान 
हे शिव! धवमय म्य आशवह 


पानस पानै छुं मेलनुय 
गिंदुना छा गिंदुन त गेलनुय 
सोन नैरि नार मंज गलि जुवह 


देह द्रष्ट्‌ गलि चलि अभिमान 
अद्‌ बनि सत्‌ स्वरूप ज्ञान 
कृष्णस युध जि मेलि उद्धवह 
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यस इछि सुय सुय तस इठे 
गच्छि यस सुय सुय तस गे 
इकति पछि तमिसय प्रारवह 










लोलुय छु ओर योर मो"लवुनुय 
लोलुय छुं ओर योर ललवुनुय 
लोल सू'त्य सुय लोल ललवह सतत. 







केह छन्‌ तोल रोस्त आसवुन 
लोलुय छुं सार व्याध कासुवुन 
लोल॒के गाश घट्‌ कासवह 












लोल बोज बोल वशि भो"वनय 
लोलुय चु चोदाह भवनय 
शोलवुन सु लोलय ललवह 












लोल्‌ सू'त्य वोलस॒न आयि जग 
लोल सू'त्य छम भरित पय तय रग 
लोल परमानन्द प्राववह 









` परमानन्द” बोज दय गत 
वोध त्राव सार्य मत मो चमत 
कथ्‌ बोज नत क्या यि क्रव्‌ क्रवृह 










त्राहि माम त्राहे पहि मुरारी 
कट्‌ संकट ही मुकट्‌ दारी।। 











श्न इन्‌ ज्यन्‌ ज्यन्‌ यच गा"मच घट 
घट्‌ पच्छि कोताह गो"ट आकार 
नतु आकाश ब^ति क्याह वन्‌ क्या खट 
















हो'लदहो'ल यि पापुन बोर गो'ब तु उयजि अट्‌, 
अट्‌ भारि कठ त॒ काठ कहि वाति गाठ 
वथवोर यन्द्रे च.-र बडि सट वट्‌ 















दिह पुद्छि कालुन त्रास छम त॒ यच नट्‌ 
नत॒ विज प्रा"विध बिहित स्वांग 
पट्‌ कोड म्य कालुन त॒ वोनि शेरनस बो" पट 


तावननि बाजर मोख्तस लो"ग म्य वट 
यावुन पो'ख्तकार सौदा खाम 
यावुन याम सोरि बुजरस कति वट 











म"ठिम'ठि कारि कारि खटनस बो" आस खट 
खट्‌ छ्'रि छा'रि मट्‌ लबि जि त्‌ क्याह 
लयमारट योद चा'ज खोर नय र्ट 











यी वोव म्य फुलि फलि ती ह्यलि ह्यलि वट 
कलि कव रोवुस गलि गयि म्य ज्यव 
च्वचि कि पेहनय ग्रबीठम^ति चू.ट्‌ 














| 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

। 

| 

| 

| 

। 

- 

मंडन आर कोर म्य मूढन धाव्य म्य जट 
| मंडन गो"ल यि म्योन व्यवहार्‌ कुल 
| 
। 
। 
। 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
। 























फाल वुकि वुछि हाल फाल लो"ग म्य वु लट्‌ 


शोगमुत यि घर्‌ बार अद्‌ कमि फतट्‌ 
वुछत यो"द जान्ह मा मटि मद ह्यचाम 
अद मा आसिह्यम यव खोत्‌. वु तट्‌ 


धरना त बुढ नाफुटरिमपलतु वट 
जोनुम न हो'द्‌ हरि हुरव"न्‌ आ 
हप्त जोश पानस आकाशि प्यम्यत्रट्‌ 


तार दिम यव तव्‌ भव्‌ सर्‌ नत फट्‌ 
रंग रंग मंगनस बो" तंग आमुत 
मोगमय म्य इक वट्‌ चति दिम इक वट 














"परमानन्द ” सो"रत सोरनय सारि तट्‌. 
लट्‌ पट्‌ ह्यथ रोज सखरिध क्यथ 
सोरनय न॒ वठ वनि सोरमुत दुय मट्‌ ।। 











वयकोन्ठ बन्योव बिन्दराबन्‌सय 
कथ वनसुय रटनम जाय 





तोर आयोस मोछछि ज वटिथय 
यति मुच रिम अय्‌ .दोशवय 
मो'छि मुचरिथ अफमूस स्यन॒सय त 


तोर आयोस योर चान्वेरे 
महाकाल मा कासि कोरे 
काल मा त्रावि योर कांसि ज'निसय । 


पान्चन दोहन आस करनि साला 
यिद दुनिया मो'त माला 
क्याद्छुह्योनद्यो'न क्या छु न्युन चन्दसय ॥ 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
जीवन वो'न दर जिगरअभ्ये | 
बरूजुम यी ढयूम तीये | 
जान वन्दहे शो"भ दर्शनसय । | 
। 

| 

| 

। 

। 

| 

। 

। 

-/ 


लोल चा'रिध शमशान बनसय 


॥ि वैराग्‌ द्राति त्याग करनाव 
~ मा छ्य मच्चर मंज मनसय † 


भाण म्या'मि न्यथ प्रातः कालस 
वि पनत्‌ कुस पोशि महाकालस 
यु रोजान बिहित कुनि क्षणसय । 
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लक्षमणजी बुलबुल नागामी 


लक्षमण राजदान “बुलबुल” परमानन्दजी के प्यारे प्रधार शिष्य धे । लक्षमणजी की 


हम पर बड़ी कृःपः डै, कि आपने अपने गुरू परमानन्द के सारे काव्य ओर रचनं हम 
तक पहुंचाई है । यदि 'ुलबुल” ने परमानन्द जी की कृतियां सुरक्षित न रखी होती, यह 
सारी लील, भज इत्यादि लुप्त हो गये होते ओर काश्मीरी भाषा इस मूल्यवान सरमाये 
से वज्वित रह जाती । 


लक्षमणजी स्वयं भी एक बहुत अच्छे कवि रहे हैँ । दिलचस्प बात तो यह है कि 
“राधा स्यंववर' का वह भाग जो मोहनी रूप" के नाम से जाना जाता है, वास्तव 
में बुलबुल का ही लिखा हुआ है । 


बुलबुल ने 'साम नामा" लिखकर काश्मीरी मे महाकाव्य की परम्परा को एक नया 


मोड़ दिया । आपकी मस्नवी (नल दमन” काश्मीरी भाषा की एक बहुत ही सुन्दर 
मस्नवी है । परन्तु यह आज तक प्रकाशित नहीं हुई है । बुलबुल की कई दूसरी 
लीलां जौर भजन भी अभी तक नहींच्पेहै। 


लक्षमणजी मलापोरा (बानामाहला) श्रीनगर के रहने वाले थे । परन्तु बाद में शादी 
जीर नौकरी के सिलसिले में आपने नागाम गांव में वास किया ओर जीवन भर 
वहीं पर रहे ओर वही पर प्राणत्याग भी किया। गौतम नाग (अनन्तनाग) के 
अतिरिक्त आपने महाराज्ञा देवी अस्थापन बादीपोरा (नागाम के निकट) में 
साधना की जौर तप-जम मेँ लगे रहे । 


आपका देहान्त 1905 ई. में हुआ । इस बात का आपको पूर्व ज्ञान धा ओर आपने 
स्वयं इसका पूर्वं कथान फारसी की दो पंक्तयों में किया भी थाः- 


“बिया-ए-बागबान रगे कफन अन्दाख्त दर गुलशन 
कि डेरि पाये इषि रामजी आमद शरण लक्षमण" 
1962-बि. 



































श्री गणेश अस्तुती 


ॐ श्री गणपत्‌ विघ्न राजन्द्रो 
सो"न्दरो मन्दरस वो"ध्य म्य 
शशि वरण विष्ण रक्षपाल॒ चन्दरो 
` लाल रत्न्‌ माल नातु पा^रयो 
तन मन लागय व्यन्‌ पोश गोन््द्रो / सो"न्दसे. 


मोक्षदाता छक च मो'ख॒.गजन्द्रो 
सो"ख॒ मो"खु हावतम पनुन अनुग्रह 
कृष्ण्‌ रपिंगलु मल॒यो कों"ग तु स्यन्ध्रो ह 





दीवकी पोत्र त्रय नित्र रत्येन्द्रो 
वो"लबा वल्लभा ह्यथ इतु व्येह 
यन्द्राज स्तोतनस सू^त्य ह्यध कन्दरो ध 


= 6 दि = क ५ 


भास्कर मो"खसय च्यय शिखर चन्द्रो 
तत सत प्राकाश आकाशे 
गाश चोन जगतस न्यबर त॒ अन्द्रो ५ 


् 
न 
£ 


चो^त्र डल मंडलकि राजय इन्द्रो 
एकदन्तु आदि अन्तु मद्‌ रोस्तुय 
मूलाधार प्यठ ब्रह्मयरन्प्रो ¢ 


विध्न हर्तार्‌ दिगम्बर गन्द्रो 
गिन्दहा"य आ"रचर्‌ चराचर च्यय 
गन्ध पुष्प लागणहाय" पम्पोश गन्द्रो सो'न्दरो. 


हृदया नन्द्‌ परमानन्द सो"न्द्रो 
राम्‌ चन्द्र 'लक्षमण' आव शरण॒य | 
वुज_नावतन मत॒ पावतस न्येन््रो ५ 
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चानि आसर्‌_आस ईश्वर कर अनाधस प्यठ दया 

काम दीवु श्री श्याम सो*न्दर स्यद्ध म्य करतम कामना 
देवकी वसुदेव नन्दन कांह म्य छम नो च्यय सिवा 
कृष्ण गो*न्द्र राम्‌ चन्द्र आ"रत्यन प्यठ कर दया 


व्यापु को,'त बो" शाम सूत्यन भारि पापन छिम मटे 
वो"न म्य द्ुमनो ओन गोमुत छुस काम क्रोधचि अनि घटे 
युन गच.न तय ज्यो'न मून जोनुम न मा छम प्रथ लटे 


तम सो*रूम नो जृप सो*रूम नो दफत॒ कथु क्युत जास बो 
यच अधर्मी छुसय कुकर्मी वनतु कथय क्युत्‌.आस बो" 
आस आशावान बर तल दास कव उदास बो" 


चय छिहम माता पिता भ्राता त॒ दाता वान्धवा"य 
चय छिहम ईश्वर महेश्वर चय महीशे केष्वा"य 
चंडि भरिम व “दि व “दि म्य अनतम ददिम तिस मूलत थवा्य 


यथ जन्मस पाठ पूजा चान्य जाहं जानो न॒ म्य 
वध म्य रा'वम सथ असथ जोनुम न कथ मा"नीन म्य 


यन्द्रे आल्यव हन्द रोवुस अन्दर गजि छम न सन्धरान 
छन्दरोवनस मोह न्यन्द्रे वुजनस छम न मन पचान 
जांह करम नो प्रदिक्षण चान्यन शिवालन मन्दरन ,, 


चछुसय पथ प्योमुत म्य धर्‌ छम वार्‌ नरक"किं नारची 
ध्यान धारण चानि म्य आस,म कूज स्वर्गय द्वारची 
छम ना मो"कलन बात साधा फा'सि छम संसारची 


श्री पती श्री राम “लक्षमण” निशबो"ध्यन प्यठ करू दया 
चछुसय दो"खव दा"दय्व बो' चोटमुत सो'ख लभय ना अख दमा 
छख च परमानन्द्‌ .पानै सत्गुरू परमात्मा 


~ । 


बोद्ध पन"नि जांह शोध करम नो मल निशि फानीनम्य 


चानि. 


चानि 






























































त्रेयलूकी हन्ज रक्षाका"री 
जय जय जय रानि ब्रारिये 


त्रिपो"री ईश्वरी निराका"री 
सर्व कारण निर्विकारिये 
सर्वं रिद्धि मूर्ती सर्व अधिकाष्री ' जय जय, 


गायत्री मो"ख छख मोक्ष अंधिका"री 
राधा श्री कृष्णु धारिय 
गो^र रूप गौरी शंकर प्यारी 


चडं मुण्ड दैतन हन्ज समहा"री 
दंड कमंडल धारिय | 
रू'उ माल नाति छ्य सीर खंड हा"री 1 


9 

। 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

. 
कारण ति करनस च्य कहा"री | 
लारान च्य कुन सा^रिये 
पदम्‌ आसुन व्ययि सिंहा सवा"री # 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

। 

| 

| 

| 

| 

~ 





सहस्र मो"ख छख सहप्न नाम धा"री 
जाम सास अलंका"रिये - 
यलि युध पजि त्यलि त्युध धारि धारि | ^ 


रक्त पीत॒ नील्‌ शीत्‌ सन्जाका"री 
गुल अ" नारि व्ययि जं"गरिये 
चोत्रबोजत्रि नेत्र सर्पाका"री | जय जय, 


मुकटस चानि मो"ख्त जा'लारी 
सिर्यस अदि अदि ता'रिये | 
मथस चंद्रम बडि चमका"री | ५ 


समिध ब्रह्मण आयि चोपा"री 


तमिथ लगहोय पारिये 
पाप शाप कास असि क्षमाका"री 1 








दूरि प्यठ लारान आयि ननुवारी 
दर्शन चानि अमाशरिये 
प्रारान ब्र तल मुचराव तारी 


चरितन चान्यन कन धारि धारि 
मन छख शूधनायि लारिये 
तन ना"विय सैर व्यचा"री 


केन्ह भाग्यवान ह्यथ पोश गलज"री 
केन्ह कृन्द्‌ नाबद्‌ भागयिये 
केन्चव रंग रंग मिष्ठान चारी 


अथु छो"न बति आस जारय पारी 
धन्‌ ध्यार सा^रि असा^रिये 
कथ म्यानि बोल वो"न्य क्षमाका"री 


सारिनय पूजायि हन्ज तैयारी 
वारि वारि पनन्ये वा^यिये 
ब^ति कर चरणन सर निसा"री 


वदि वदि वो"जलि पोश जन किमि टा'री 
धारि धारि ओश मो"ख्तु हाये 
कथ म्यानि बोज वो^न्य क्षमाका^री 


आशि चानि ब^ति आस गाशय ब्रारो 
कास्तम मोह अंधका"रिये 
मतु मंदछावतम यमि समसा"री 


रोश पा'ठि करतम गोश गुजाऋ"री 
पम्पोश लोचन धारिय 
तोषतम त॒ पोशतम पोशय वारी 


चिक्‌ चावि भ्रमरोवुस लोकृचा'री 
मटि खतिम'ति पापनि भा^रिये 
- नख लो"चरावतम सो"ख मो'ख्‌ हारी 
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आ"रत्यन आ"रचर मोचन हा"री 
प्रथ घर छख प्रथ दा'रिये 
ध्यान धारनायि चानि कम कमन तारी 


परमानन्द ने नन्द कोमा"री 
लक्षमण' छुं वनान जारिये 
धर्मस करतन परम पारी 





कस क्याह छु जेनुन यमि संसारी 
सारी गयि हार्य हा'रिये ।। 


को^त गयि बबत्‌ माजि भाष्यबंधतुया'री 
अख अक्सि तिम न.कां'सिप्रारिये 
ता^र लजिन. तस यस यलि वाच वारी सा'रिय, 


यमि देह पुछ क"र म्य जान निसा"री 
भा'रिन प्यठ चारि भा'रिये 
कुभि विजि दजि पत॒ चित्तायि ना"री 


केचन ग्य ह*स्ति धि सवारी 

केन्ह न्यथननि त्‌_नन बा'रिये 

वुकि वुछ्छि वुकि तिम काल शाहमा"री सारि 
नाम॒ शूप जंगलस कर्म कृलि बारी 

विगि विगि गयि वुजा'रिये 

उतपय भ्यो"न भ्यो'न उत्पात सा"री 


वासनापि व्योल व्ययि नवि नो'व खारी 
बोवि बोवि बारंब"रिये 


व^वि ववि लोनुन हरद त्‌ हा"री 


जगत अरहटस देह तोलवा"री 
कर्म रज नय चाय चा^रिये 
छरि लट्‌. लट्‌ छख पोज सार्य सारी 
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मनुष्य मोर प्रा"वित दीव हितका"री 
यथ मंज सर्वं अधिकारिये 
गि न रावून छु दुर्लभ त॒ दुष्वा"री सा'रिय. 


छयन गोमत पान परम्‌. सुख दारी 
मटि ह्यध कर्म दुख भा'रिये 
मोह भूम्‌. राज आ'सिध बेचा"री ति 


व्ययि कच मोकलन यमि अंधका"री 
सत॒ सिय॒कि चमका'रिये 
चलनस न्याय बलनस बेमा"री ॥ 


योद कां'सि गुचरन बरजन ता"री 
अनुग्रह अनुभव धारिय 
चारनस त खारनस लगि विचारी ४ 


भक्ति श्रवणन बोजि कन धार्थ्य धारी 
प्रेम नेत्रव ओश हा'रिहा'रियि 
साधन गुरून लगय पादन पारी सा'रिय, 


वननस तत्व उपदेश उपका"री ` 
करनस पारि पारिये 
बे इस्तियार यो "द बति बा इस्तिया"री 


“लक्षमण" परम आनन्द चोपा"री 
साक्षी दु साक्षात का'रिये 
पानै पानस करि उद्धारी 


कष्ट कास्तम भगवान हरे 
सन्तुष्ट रोजतम गरि गरे 


भ्रमचे निरे वुनिरोवूस 
मोह ~छटि अनि घटि वति रोवृूस 
च्यय रोस्त कुस म्य अधरो'ट करे सन्तुष्ट. 








भव सर क्रमनष्य रो टम खोर 
जोरावार आ"सिध गोस कमजोर 
छांब'रि लो'गमुत छुस बांब "रे 


वेरि बो" लागय शरि पप्पोश 
गद्‌ गद्‌ वा'णीयन धावतम गोश 
वदि वदि यच छम म्यच मा हरे 


वैकोन्ठ प्यट्‌ यित ननवोष्य 
गरूडस खसिथ त्रा'विथ दोरय 
मोकलावतम संकट चि धरे 


संकट मंज तस प्रहलादस 
कन धथोवथस आ"चर नादस 
हरिणा कश्यप अंद मद उतरे 


हंगु आख द्रोपदी नंग रछतस 
नंग वुछनुक तस सामरथ कस 
रंग रंग आबरण ना'लि तस हरे 


'लक्षफ्रो! कारून परमानन्द 
चराचर युस पोशि अंद व॑द 
लोलो करान न्येरि वो'नि लोलरे 


श्याम सो"न्दर मो"रली वोलुय 
खेलि बना रास मंडोलुय 


काच.-जुन जन चमकान द्राये 
वाच बंधन यादु नाये 
याचनाये यच भरिव लोलुय 


कवु लजि मच छव जंजालस 
लजि वजि मच मोहनिसर जालस 
शुरित वबा'च व्ययि मा'जि तय मोलुय 


सन्तुष्ट. 


सन्तुष्ट, 


खेलि, 


गंगू जलय छलि वो तनय 
कंग मलिवी व्ययि चदनय 
लोल करोस लो"लि मंजोलुय 


रोशि करि वी पोशन मालय 
पोशनूलस डा'लि वी नालय 
पालवनि अज वाद्‌ सोन पोलुय 


मोर मुकट धारि सो^न्दर 
अज चछ तोशान पोशन अंदर 
वालि गोन नालि ज'गोलुय 


कों"ग, चदन टयो"क तस मथय 
वबांसरी व्ययि पम्पोश अथय 
केटवस कीश रम्बोलुय 


राधा अख व्ययि गूरि कने 
आरन"य मंज न्यथय॒ नने 
मान आभिमान यिमव जि गोलुय 


रास॒. रस च्यथ मते मचय 
क्र'शि वने त्रेणि ह चय 
अक रचन तति मंडोलुय 


धोक स'नय आमाच-वोसे 
कोई रोये कोई हसे 
वसि मंजय फो'ल अल्‌ व्योलुय 


दीव सो"न्दर गन्धरभू अये 
दीव सारी समिय आए 
कतिजि जन वेरि येरन ओलुय 


जनि पत॒ जो'न सू'त्य सू'त्य नचन 
सारिनय मंज कुनि छन. व्यचन 
वाजि हंदुय क्रेख मो"लोलुय 
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व्यासु नाषशूद ति अं"दि प"खि ख्निध 
सोर उलि,मति सु सोज बूजिध 
साजु_ सारंग मृदग्‌.डोलुय 

ऋषि त मुनि. वो"धि म'त्य तपव 

लीन. गा"मत्य वीणायि जपव 

मोह जंगल पिमव जि जोलुय 


तारि गोमुत तारा मंडल 
दीव कनिकन आमंच छि बदल 
होल गंजि मंच-क्रिथ गोलुय 


साध सथजन बोम्बुर वनिथ 
पोशि अम्बरन तल रद्य सनिथ 
चरण कमलन हंद छख लोलुय 


त्रि कारण मौशु वर्षनस 
हर्षनस तथ दर्शन॒स 
कृष्ण गोणन दिवान जोलुय 


चंदर मंडलकि लुख प्ययि पथर 
शबनम आ'तिथ जन गयि पत्थर 
कृष्णन जन वो"व मोल ब्योलुय 


'लक्षमणस" यी ओम मनस 
गीत वनसर जनारधनमस 
परमानन्दुन आवय लोलुय 


लालो लालो बाल गूपालो 
करयो च्य कत्य पोशन मालो 


जसुधायि हन्दे जसुधा नन्दो 
दीवकी हन्दे परमानन्दो 
वन्द्यो दो"न पादन कपालो 


खेलि. 


~= ------------- 


णाम लटि इखना सो"दर शामो 
रगृ वन्दयो रघुनन्दन रामो 
सदल्यिन हन्दे हा रक्षपालो 


वन वन्‌. फेरय वनि दिनि ने^रय 
वजि. दिध दोरे दारे फेरय 
चय वन च्य भ्य'न कहिनो सम्भालो 


दाति कव कोरथमस हा उदासी 
हर भर च्य कित्यहरकी खासी 
बन व्रजवासी दुय म्योन सालो 


आदन बाजो कन धाव नादन 
यित दित दर्शुन छम चा'ज लादन 
स्यधन .साधन हन्द कृपातो 


चन्द्रे च.र आम ला'गिथ सन तय 
जा'गिध न्यूहम शिलवासन तय 
त्या'गिध सो"न तय मोख्तय मालो 


ह्यसु व्यसरा"वस मायायि मसुन"य 
रसह रसृह रस॒. वस्‌ विषय रसन "य 
छम मटि खो'तमुत मोह जंञालो 


माया तीतो छायि मत॒ रोजतम 
चराचर छख आ”रचर बोजतम 
कोन्कछा सोजतम दीन दयालो 


च्यथ आकाशस भास्कर म्य भास्तम 
जूनि प्रका्ुक सिर्य जन आस्तम 
अनि धट कास्तम रटथो नालो 


परमानन्दो नन्द आनन्दो 
“लक्षमण जुब” ने श्री रामचन्दो 
सीता सू'त्य ह्यथ ना"ती नालो 


करयो. 


करयो. 
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2 क ति रि पं ष्ण्णण््य्ण्नह १ यरिष्ययिषयणरिषणणीिषाणकिष्यणकिषकिषणणकिषयरिषणयीण 
~~ क न 


वधिवी सखियव सखरिवी वन 
कृष्ण्‌ दर्शुन करवी लोलो 
स्वर मुरली धववी कन कृष्ण, 


शाम॒_नीरिथ गोम सुबहन 
दुब्‌ वां'लिज छम फेरन 
हुव्ब वन्दसय मो"न्य पादन 






मो'ख दयूठम पम्पोश जन 
रोश न्यूनम होश बो"म्बरन 
ना"लि पोशमाल वा'लि गोशन 






शरि मुकट क्या दु शूभन 
घटि मंज गाण जन तारन 
सास भासकर तीज भासन 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
मोर ताज दिथ राज कोरय्न | 
बो'जि लागन त्रन भवनन 
दीव भ्योषय भ्यो'न छिस सीवन | 
मति म'ति छिस पत॒ लारन | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


सतवा"दी साध सन्त जन 
पछि पनने सु प्रावनावन 






शान करिनय पान पटलन 
यति घटन च्छु मोल मुषकन 
अशकं पेचा"जी वो'लनम मन 









मन जोरमुत कनि मुंदरन 
सतऋषि तति रूदि गोशन 
बुत्‌ मुजमल क्याह छिदरन 


पीत आवरण वो"ल शामन 
ए्याम लटि प्यव सिर्थिं बालन 
छायि लगसय पो'त कछायन 


भो = भः = च [क क त ह ति हि हि" 
















प्रभ हदयस कोस्तब मन 
नभ॒कुय सिर्यि चमकन 
गाश तमि कुय आकायान 





कग. चंन्दन_ कोमल अंगन 
रंग र "विस मल हन हन 
ही बोम्बरस लाग्‌ तनि तन 
















दोधु.च. रस लद्‌.क्या सन 
शोध भावनायि हंदि व्यंगन 
मद च.्रस्‌_ कर अर्पण 





भाग्य बोड क्या छु बिदरावन 
यन्द्र. लूकस युस छुं गेलन 
माल्‌ मोत म्योन तति खेलन 


बम्ब हा“रिंजि लो'दनम गण 
रूम रूम्‌,छिम गुम बुकन 
दुम सीन. शो*भ कान _कानन 


पूतनायि दाम्‌ दिचनस तन 
कामु. दीवस गयि शरण 
सोदाम द्राव दीह जामन 

















नन्दूलाल वरि गोवरधन 
गोकुल क्यन करि प्रसन्न 
परमानन्द प्रावि “लक्षमण” 


परम धामुक म्य चावतम दामो 
सत्गुरू मोक्षदायक रामो 






त्रेताप्‌. कामनायि आम॒तावय 
व्यसरावान छम भक्ति भावय 
फिरवान त्रिशणी शर्‌ गामो 
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गा"लिध काम क्रध जालिथ तम 
सार द्राव पथ कून कूनुय सूहम 
अनुग्रह चानि सू"त्य गाश आमो 


जिन्द्‌ युस मरि तस क्याह करि काल 
रोज्ये'स न्‌_गरि गरि मरनचि जाल 
अमृत संजीव "नि चाव दामो 


मन त प्राण युस करि च्य अर्पण 
सुय वुकि सन्मुख नारायण 
इथ पा'ठ्य लक्षमणन वुक्छ रामो 


तारि भवसागरस चोनुय नाव 
नाव तरि त्यलि यलि गति वुर्जु वाव 
फटि न त रोज्यस न पत पामो 


सूरम श्रम च्य पुशरूम "पान 
निर्वाणुकुय दिम ज्ञान विज्ञान 
निर्मल निष्कल निष्कामो 


मूह तू'रिसू^त्य छ्ुस बर गोमुत 
संताप ताप जर जर प्योमुत 
होल चलि चानि यिन लोल आमो 


राम लक्षमण च्य वन्द्यो पान 
परमानन्द आनन्द छु प्रावान 
दाम चावतम योग “बल रामो" 


* यह भजन लक्षमण जी राजदान “बुलबुल” नागामी के शिष्य बलराम जी काहै। 


सत्गुरू, 


१ + ~ ~ रीर री क क कक ~> 
7 क विष्यं पिष ` "णी १ 
पसर ॥पणरकिरौ षरि 1 















कृष्ण राजदान की भक्ति कविता मधुरता का एक विशाल सागर है । इस कविता में भावना 





[का कि रिं [शा कि पं 1 षा कि पं [क  , ति रि मं षा कषा 


की गहराई भी है ओर अनुभव की बिजली भी। वस्तुतः राजदान साहिब शिव भक्त है, परन्तु 
जगत जननी जगत माता, श्री कृष्ण जर श्रीराम से भी दूर नही है । आपकी कविका ओरे 
भजनो में घुघरू की कार भी है ओर आत्मज्ञान की बुलन्दी भी। आपने जिस विषय पर 
तेखनी उठाई उसमें अपने जौहर दिखाए । लीला के मैदान तो परमानन्द ओर कृष्ण राजदान 
के बाद कोई भी एेसा व्यक्ति दृष्टि में र्हीं आता, जो इनकी तुलना करे या आगे बढ़। 
आप के भजन भारत की भक्ति रचनाओं के श्रेष्ठतम नमूनों के साय रते जा सक्ते है, 
इसमे कोई संदेह नहीं होना चाहिए । राजदान साहिब के सामने अन्य तीला कहने वाले 
भक्त कवि बस बौने दीख पडते है । आपकी कविता संगीतमय हे । 


१ 


राजदान साहिब को जो भरपूर ज्ञान काश्मीरी भाषा का है, उसमें कोई भी दूसरा 
कवि आपका मुकाबला नहीं कर सकता। सच तो यह है, कि राजदान साहिब न 
सिप कविता बल्कि भाषा के भी जादूगर है । उनके सामने भाषा गीली मिद्ध की 
तरह है, जिसे वह स्वेच्छा से किसी भी साचे मे ढल सकते है । 


कवि होने के साध साथ राजदान साहिब महान साधक भी धे | “शिव लग्न " आपका 
महान काव्य है। 


महाराजा परताप सिंहजी राजदान साहिब के बड़े भक्त थे । दरबारमू के समय 
महाराजा साहिब आपके दर्शन हेतु ओर उनसे धर्म के मामलों मेँ परामर्श के लिए 
रात भर के लिए वनपुह (अनन्तनाग जिला) गांव मे पडाव डालते धे । लेकिन 
राजदान साहिब कभी भी याचना के लिए दरबार मे नरह गये । 


राजदान साहिब का जन्म 1850 ई. मेँ वनपुह गांव में हआ था ओर वरह पर आप 
1926 ई. में अन्तर्ध्यान हो गये । 


[ कष वा पि जे य से भो प दे चे च = चिक {> कि र 1 वि पीक 
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नक न= रारि 
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अज साज विन्ती सत्गुरू साधय, 
कुनिय नादय बोज 


रातस गंजर्यम नभवचे तारय 
कृष्ण चंद्रम्‌ इत प्रार कूत 
श्याम रूप सुबह फो"त इनु उलि वदै 


विज्ञान्‌ रव. च .रिमि पद्म पाद 
च्यथ बंबूर सोन व्यूर ह्यध द्राव 
गीत ग्यवि चानि सत्संग संवाद 


मायातीत॒ अन्त्‌ रोस्त अनादि 
कुस असा चा"निस अन्तस वोत 
हे अगम अपार आदिकं आद 


मंज चानि माया सागर उत्तपत 
छिय गच्छान ब्रह्मांड बुदबुद वत 
अवतार कारण देव अगाधै 


च्यय अबलक चो"ल कौत पकृ प्याद 
स्यजि वति कोछि क्य रून पकनाव 
छ्ुस पधर प्योमुत करूम इस्तादै 


उन्मत भूता छुय जगत गोमत 


तथ मंज प्योमुत छुस बो" अजान 


सु विचारस वात चानि प्रसादै . 


पानय सोषखूय छक उपदावान 


कल गिलनावान बति छु कां 


पोत ह्यथ इत भ्रमके अपराध 


मेघवर्ण रछत्‌ व्यवहारचि त्रटि मंज 
ग्रहस्य घटि मंज नो"न हाव गाश 


अमृत चाव प्रम्‌ शब्द अहदि 
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म्यानि भक्ति भावनायि हन्दि प्रहलादे 
सर्वं आत्म भाव समदृष्ट प्राव 
सुख दुख सम जान मंज़ कम्‌ ज्यादै 


बुद्धियोग होश गच्छि जीव मशनुय 
पशनुय अद चलि दो"न आलमन 
इधि मशनकि नत यादकि यादै 


अनुग्रह चानि सू"त्य भोग ब्रोरु इयतन 
कृष्णस ' प्यतन भोगनि तिम 
एकरस ह्यस दिस तालकि स्वादे 


कृपा करतम्‌ हरी हरै 
न्‌ क्छ़ाकरे जोर 


लूतित प्योमुत दछुस बुजरे 
खो"तमुत छम बो'ड बोर 
यथ पंचालस किथ पा'ठि तरै 


आरह छु वजान वो"गनि दर 
वारह छं करान शोर 
कोप छुं करान समन्द्रै 


वनि वनि यच च'सि अंदर 
ननन जन दस चोर 
छो"पि हंद सो'ख दिम योगीश्वर 


पख छम जरिमच छम जर जर 
बन्योमुत छुस मोर 
हीन छुस खोरन हंदि आर"चर 


सन्मुख रोजतं शयाम्‌ सों "द्रे 
प्रभात ह्यव चोपार 
युथ न॒ पम्पोशस दोह लगि दरै 





ब क्या, 


५. --- ~ ---------------- ~~~ -~ ~ -~-~-~ ~~ -- 





आभास चानि सू"त्य गा'मतिकिखरै 
अन्तः करण चोर 
म्य भास प्रकाश रूप ईषवरै 





त्रिगुण उल्लंधित छु शंकरे 
शक्तियि चानि छुस लोर 
ओ'गनिस दो"गनाव कनी वरै 


चोरोग जन्म म फिरनाव घर घरै 
यिबा'जिगार छा सोर 
दुबार म॒.डाल प्यठ खार दरै 


अन्दर चा'निध गन्यानकि घर 
हावुम च रिम पोर 
तथ मंज रूजिथ आनन्द भरै 


| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
कृष्णस" मु"चराव भावकिं बरै । 
| कनी वरै तोर | | 
| युथ लरि ह्यथ च्यय बसि अमरे | | 

| | 
| १ | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| 


भूल. बाल्‌ बालकन सूत्य सेलनावतम 

लकं अवस्या प्रावनावततम 

ग करनावतम त॒ पान.परज नावतमं 

सो'ध्य वाव्िन पोःठि हावतम रू" त 
ध्य. 

कठिने भवसर्‌ छाठ 

मोह पोव्य वोतुम हटिसय ताम 


लटि सुय वृषभस थप करनावतम 





| 
| 
|| 
। 
| 


धनुर प्य अख नराह 


शेशरम्‌ नाग म्य धावतम नेव 


वो 
~ 



































ब्रह्मण जन्म दिथ मत्‌ मन्द॒छलावतम 
नभ प्यट्‌ बो'न मत॒ दावतम दब 
अमरनाध अमर बनावतम सोध्य, 


दासन हन्द दासा गन्ज"रावतम 
मत मश'रावतम पननी जान 
यति छख पानै तो'त वातनावतम 


र) 
अजपा जप यज्ञ ज्यू त्य प्रजालावतम 
होदशीश जन मो"चरावतम म्य 
ही महेश छतिकीश मत्‌ दशुरातम ^ 


सत चित्तानन्द अमृत चावतम 
नित्य भासनावतम सोष्हमसू्‌ 
शिव दम्भो शब्द शम॒रावतम्‌. „ 


मोह मायायि सू"त्य मत तम्बलाबतम 
सतची कथ पावनावतम याद 
च्यतकय चेनुन न्यथ चेनूनावतम ॥ 


मन॒ नागस प्रेमपान वुजुनाववतम 
सुलि बुजुनावतम त्‌ हावतम रूफ 
मंज प्रभातस सातस म॒ सावतम सोध्य. 


सत॒ के निर्णय पय पकनावतम 
दय पनने नयु. हावतम वथ 
नाव छम "कृष्ण" शिव भव _बड़ रावतम 


णिव लीला 


चरणन हन्द ध्यान सो"रन्‌ यमि भवसर्‌ तर्‌ बो 
हे चराचर गंगा धर्‌ शिव शंकर शम्भो 


सर्वव्यापक संसार सार धारणायि धारह चोन ध्यान 
परमआनन्द शो"भ चरणन चान्यन वन्दुयो पान 
नम॒च्यकुनदम्‌ दम्‌ रिन्द्‌ पाठ्य जिन्द मर्‌ बोः हे. 


[वा क कि क वि रि णी कि किणि 1 कि शा रिप्रं 
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(1 
हे अविनाशि च्यध प्रकाश सानव्य श्रयं वाशि वारह बोज 


गाशि रस्त्यन अनि घटि मन्ज सर्य प्रका सुबह सोज 
परमेश्वर कर च.पूरिर क्य दूरिर जर बो! हे, 







वासनाये कायाये मायाये मन्न बो" गो"स 
देह गालवुन जानावारा काल्‌ जालस मंज बो" प्योस् 
हे दयावान बड़ भगवान जगतस क्याह कर वो" 








विष्ण ब्रह्म छुक च॒ पानय छ्ुक च दयातू बो" दय 
त्रन भवनन हन्दि सामियो सोन भविनय जय जय 
वारह निश्चय लब त्यलि यति शिव शास्त्र पर बो" . 







नक = 


वाणी वारह वननाव्य चारि चारि पोश लागयो 
ही त मसवल व्यनह पादल जाफ़रि पोश छावयो 
म्यानि मन मान छक च पानय चाभि आस्र'तर बो 







कल छम चा"न>्य वनन दस सा'री ल्ग कास्तम 
कल वन्द्यो कल्‌ मालयं कलपसय प्यठ आस्तम 
वो'ठ ला"िय छांठ वा"इध अकरि नत अकि तर वो हे 









वीर म्याव्यो हा समीरो वीर स्वस्य हा वीरो 
भैरवनाधो सीर बाज्यो महाराजो हा वजीरो 
साज वाय॒यो बम्‌ जीरो सेतारह तार जरयो 








स्मह वन्द्यो भूलह बालो पादन दिमयो मोखय 
अर्पण गछ भक्त च्यय कुन पादन दियि मीय 
क्या वनय बो' क्याकर्‌ बोः हर्‌ हर हर परयो 






हंसासन गरूडासन वृष्भासन॒ वनु क्याह 
हनि हनि मंज छक पानै फेरवनि मन वन क्याह 


यी अरमान छ्ुम रात चन च्यय सूत्यन भर वो 








नस्क मन्यै मो"कलावतम गथ पननी हावतस 


कट संकट भत्मदरद ह्‌ इरपरकनष 
हदयस मंज हे कीवल ध्यान चानुयश्चर बो ` 







[ ष त भके भदे 


पि | 





























श्री नारायण छ्रुक च पानय सारिन"य जीवन मंज 
परमात्मा शद्ध ने"रमल सारिन"य दीवन मंज 
सर कोरम जगत इश्वर चा"व्य स्मृण फिर बो हे. 





प्रथ प्रभातन सुलि वो" हा चा^ज्य पूजा करा 
कन दारि मन ला'गिय चा"न्य लीला परहा 
नालि छ" नहैय लात्‌ मालय व्ययि मो,ख्तय लर बो 


युध स्वरृहथ युध म्य मेल्यम मन तय प्राण च्यय भूत्य 
नत क्या अथ भवसरसय आय का त्याह गई का'त्य 
मन मेलन लय गक हा ताफहमन खर बो' 


हे महाकाल्‌. कालनि जालु चामि नामु सू^त्य चलनम्‌ 
वासनायन संकल्पन हन्दी मूलय गलनम 
ध्यान नय स्वर काल्य कालय धरि पोश जन हर्‌ बो 


सास सिर्य खो'त तीज ` चोनुय गर्जं चम छ्य च्य ना'लि 
चन्द्रम छय उयकि प्यठ्य कि घट पछ निश खा'लि 
लोल चाव्ये शोल व्य जन जून लग्‌ दर्‌ बो 





दर्शन के शबनम सू'त्य फो"लहा हा जन पम्पोश 
दर्शन चामि अमृत के वर्ण ययि असि बोश 
फल रो'सतिस अहंकारकिस कुलिस "य वाल अर बो 


अछ मो"चरनी चोन दोह तय अछ वटनी चा'व्य राध 
आर इयनय विकास लोल छुक च भोलानाथ 
साफ तन नय चा"न्य डेंशन ही जन गक बर बो 






परमात्मन नीलकंटा हटि वासुक च्यय दुय 
अर्पण गक दरणन दौन सृत्य बा'ज ह्यथ बोय 
यथ जाये पाद धावक सो'न कनि अछ जर्‌ बो 


` गक्छि करूणाय चान्य सू"त्यन सारिनय पापन नाष 
धर्मच सम्पताय सू"त्य जेनह शोहरत अविनाश 
सन्तोषि सू"त्य क्रध गा'लिथ मोह राजस फर बो 
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हे सदाशिव्‌ कृष्णस चीतनाई किन्य भास्तम 

प्राप जन्म'कि खो'टि कर्मुय॒ कास्तम खो आस्तम 

सम्सारा दो"ख भो"रमुत यति क्यिध पाच्यदरबो कर > 
ष +न ^ 


9 
( 
क 


स्मरणि चानि पापसा'रीहा'री 
हारै पर्बतचि हा'रिये। 


संकट कट्‌ छक हे मुकट धारी 
तेज चानि प्रजलन्‌. आव संसार 
सिंहञआसन च्यय छय सवारी हारै. 


गौरी नावस लगोय पार््यपारी 
चाव प्रेम दोध चडवारिये 
जाजनख अभिनवगुप्त आचा"री त 


परम शक्त मानिनक शंकाराचारी ह 


शिव शक्ति रूप जा"नित चो"पारी 
गुलि गंडित नन्य वोव्य याण्री म्य कर 
हय नखस नियनक मंज कष्ट्वा'री ॥ 


नित्य सुमेरूस ताज लार््य लारी 
कति आ'स वातनचि शक्त ओ"स सस्त 
पर्वत प्रदक्षिण पाप निवारी ॥ 


शारिका नाव छुय भाव छ्रुम चोनुय 
नो"व न'वराव त्राव प्रोनुय याद 
हाल भाव बाल पापन हंदि बारी ॥ 


चक्रेश्वरसय छुं जय जय कारय 
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सिद्ध पीठ प्यठ गयि सिद्ध ह्यत सा"री 


आद्य शक्त पान्‌. छक सर्वं अधिका"री 


पूजा करवनि सा'रिय च्यय 


साध संत वैरा'गि जोगि ब्रह्मचारी 


चानि सू"त्य सार्य देव जीव व्यवहारी 
चानि सू'त्य उल्लसन आव संसार 
चानि सू"त्य सा'जी छ्य दुनिया दारी 


अष्टादश भजवन सू'त्य पर्बत 
हितकार पुकि छक बत्‌ बा'गरान 
सर्वं व्यापक छक सर्वं उपकारी 


कर्मलेखा छक पान परमशक्ति 
कर्मन सान्यन पननिय भक्ति लेख 
क्रत कर्म फल छक दिवव'नि सा"री 


अजपा गायत्री जपहोध अन्द्री 
श्री सो'न्दरी योग॒ न्यन्दरे मंज 
मन प्राण ध्यान ज्ञान विचा"री 


परमात्म रूप छक जगतचि साक्षी 
जितेन्द्रिया इन्द्राक्षी छक 
प्राण शक्ति सू'त्य छक पान व्यवहा"री 


पान छक योगी पानै ज्ञानी 
वा'णी रूप भवानी छक 
बो"ज सू'त्य ह्यस रट नचि विस्ता"री 


चामर्‌ लागणहोय पोश चार््यचा'री 
चण्डी च्य छक चेतन स्वरूप 
चित एक्त छक चेनव'ज चोपा"री 


होर. 


` 





वि मोह जाल मंज नैरनुक उपाया 


कर राज हंसुन साया त्राव 
हंस नाद्‌ सूमत्य तार यमि हंस द्वारी 


हीमाल पर्वत'म राज कमा^री 
चरणन लगोय पार्य पारिये 
कृष्णज" भक्ति बोज कन धार्यं धारी 


भअ 


छक मोक्षदाता पान चभ 
यी गच्छि म्य आसुन ती म्य दिम 


सन्मुख इतम सोखूय नितम्‌ 
दुतमुत यि ई फीरित हयतम 
भक्ति दितम भक्ति दितम 

भक्ति हन्दुय दरबार दिम 


मस्ती होशस ह्यध मंगय 
मत नचनावतम दिध भंगय 
भक्ति कोंगय जामय रंगय 
सुय रगनुक विस्तार दिम 


मोहकिस जिनिस दजुन स्वभाव 
चेयज्ञान रूपी अग्न हाव 
भक्ति हंजय रेह प्रजलाव 

अज्ञान शोरस नार दिम 


ममतायि लंका जालतम 

भावुक विभीषण पालतम 
श्रीराम माह मद गालतम 

यथ भवसरस वो"व्य तार्‌ दिम 


इकति त मुक्ति शूभि च्यय 
मन क्याजि तथ प्यठ लोभि म्यय 


^ जा मा न नन्दि 


[ त वि षी स 
ध्य 
न~~ 


केवल सतुक विचार दिम 
योगुक त ज्ञानुक सार दिम 


क 
[मी "र कि हि 
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भक्ति दितम भक्ति दितम 
भक्ति म्य बारम्बार दिम 


छक भेद स्लेस्त शिव कृष्ण राम 
आसन करिथ प्यठ परमदाम 

प्रारान छ्तै च्यय निश इनस 
जल्दी म्य बोज आंकार दिम 





मिथ्या पदार्थ क्याह मंगय 
तिम भोग्य वोज आसय तंगय 

शांत गक अद सू"त्य सत संगय 
ईकछि भव्वि हन्द आचार दिम 









वां'सा गयम मिध्या वनन 
क्रय करन रयेस्त छा केह बनन 
चस लोभ फल पेहनस अनन 

वोज ग्रट चिय अनवार दिम 


करनावि तारस च्यय सो'रित 
तारूम म्य तारस धप कारि 
पारस बनावुम शस्त्रेस 

नारस करिथ गुलजार दिम 


चय क्याह म्य चारून छो'त करुन 
च्म अर'सरव रो,स्तुय बहुन 
णो"मरिथ म्य इन्द्रय द्वार दिम 






काया छि म्याजी द्वारिका 
चय छक कृष्ण" परमात्मा 
मंगन सुदामा छुय भिक्षा 

सर्वं रेश्वारी यकबार दिम 






< ~; + । 
तय मादल व्यन्‌ गुलाब पम्पोशु दस्त'य 
पूजायि लागस परम्‌ शिवस शिवनाथस्ता"य 
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तिरराम 


जटा मुकटा प्यठ गंगा वसान छ्स ताय 
देवी तु. देवता विष्णु ब्ह्या छिस दस्त बस्ता"य 
भक्ति भावुक जय जय कार आ!सिन तसता"य पूजाय, 


दया सागर्‌ लोल. विजियायि कोरनस मस्ता"य 

हा पोश्मते होश उलिमति धव ध्यान ह्यस 'ताय 

असार संसार छलरावान सु राजि कसताश्य | 
£ 


पंपोश पादव सू, त्य इतम अस्ता"य अस्ता"य 
चरणन ब॒ वन्दै जुव जान ह्यध वां"लिंज वस्ता"्य 
राग. चानि सू^त्यन पोन वुज्यम नाग्रादस तय ति 


पार्य पार्य लगोय ना शिव कंकर शिव नावस्तता"य 
^ 

दर्शन चान्युक छम यच लोक्‌ व्ययि हावस ताय 

टोठतम सदाशिव जगतर्ईश्वर छस बेकसता"य 


अमरनाथस नीलकठसर कल वदंस ताय 
विचार सू'त्यन कृष्णस" प्यठ आर यी नसता*य 
यकि पछि सू'त्यन गकि अर्पण शिव भावस ताय 


बन्द को^रनर ब॒ बे जगत'चि वातु वशे 
मो'कलय चानि आशो शिव नाथ अविनाशे 


भाव सू^त्यन इमयो 
हरमुख. व "नि दिमुयो 
मोह घटि हदि गाणे शिव. 


कैलास कोह छारत 
धारणापि ध्यान धारत 
सद चित्त आकाशे 


जप शबनम्‌ धारे 
पपि व्योल तप॒ वारे 
काह फो"ल गकि न हे शिव. 


~= =-= -~--~---~--~---~-~-~-~-~------ 


शंभु नाधु. साधय 
आवाहन नादि | 
सानि बोज शर्य भाषे शिव. 


तार दिम्‌ मोह वावस 
मायायि द'रियावस 
कडु दुख नावि पाशे 


संसारके सरय बो 
हर्‌ नाव सू^त्य तरै बो 
काम संकट विनाशे 


“कृष्णस” आंप चामी 
बद्शुस पाप प्रानी न 
शापन कर च नशे 


| < 


> मोख्त कनि तारख छिस तापदानस 
छम ईशानस पोशि पूजा। 


आकाशि पोश वर्घुण हनि हनि चस 
रथबातु कनि छुस सिर्यि देवता 
सायबान बन्योमुत छल आसमानस छभ. 


इयकमस प्यठ चंद्रम्‌ प्रजलान लाल छुस 
वाव लोकपाल छुस करान गजिगाह 
ब्रह्मा विष्ण छिस हे*थ जापानस 


चितर गुप्त ताह छुस करान सामानस 
यन्द्राज मोरछल बरदार छु 
धर्मराज धोवमुत प्यठ धर्मदानस छम 





सत॒ ऋषि सथ जल ह-यथ मंज बानस 
अतर त काफूर छकान छिस 
सतवय गृह "दि सू'ति छिस ह यथ विमानस 












गंगा सागर ह.यथ छम गंगा 
वुद जालान छम दूपु माला 
लक्षमी मीठय छम दिवान दामानस 








नाबद आपरान महा विद्या छम 
करान जमना छप वाव"जि वाव 
दोध मा'जि सरस्वती सू'ति छस पानस 











जंगि धाल अन्‌नस पान छम स्यधा 
ब्यूग लेखान छमस कर्म लेखा 
आत्मरूप वसुवुन मन्‌ किस धानस 








वासुक त॒ शीशानाग छीर्‌ बरदार छिस 
रतन्न हंद मोल्तहार छुस ना^ति 
घट्‌ चनि त॒ गाश. आव सा'रिसय जहांनस 










कुबेरजी त वरूण छिस सर्चबरदारय. 
सोइ स्वर्ग्रारय सूति सू'ति ह्यध 
रथ छिख गंडिम"ति मंज मा"दानस 









इयकमस प्यठ चंदन टयो"क छ्ुस तेजवानस 
बुधिस प्यठ छुस करोर सिर्युकं तीज 
छप दया गुलि गंडिध तस दयावानस त 







अधं कर मनस त॒ पोश कर प्राणस 
कृष्ण" पूजायि लाग सन्निधानस 
जाली पाफ गाली अगन्यानस 







ब्रोठ प्योम तुलमुल मंज मंज॒ गौम 
कन्न "य जय मुकन्द जय मुकन्द गोम 






न्यथ सतु संग सू^त्य मन म्योन न्यूध 
कतक्‌ पोश्‌ रंग सोस्त मन म्योन न्यूध 
कोमल अंग सोस्त छख ग्यशोम 





^ 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
। 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
। 


ग'जि म्य दुर्गत चजि म्य हान 
तव प्यठ द्रास बो बो*ड भाग्यवान 
राज ह्यस सायि चोन यन प्यठ प्योम 


चानि पूरणाय सू'त्य छो"चरय म्य चोल 
तृप्ति मीलिध भोग लूभ मोह गो"ल 
निष्काम कामदीन दाम दोध म्य चोम 


मधुरायि मंज कथ वसनुय छ्ुम 
लूक हन्जि ज्यवि प्यठ खसनुय छम 
ब्रज गामस मंज बसन "य प्योम 


सू'त्य सूत्य गूरि बालकन नेरना 
कामदीन व+छि रछनी फेरना 
वुल्ट शहरस मंज छम को'स काम 


भक्ति भावनायि हन्ज थ"नि ख्यमना 
भाव्‌ धनि तल॒_कुय दो"ध चमना 
शहर्‌ मंज प्रेम दो*ध चोम ओम जोम 


म्यानि श्रधायि को'बजायि हाव मुख 
राजस प्रा^रि प्ररि लोगमुत छुं दख 
काम्‌ क्रोध कमसु रूप मन करत मोम 


त्रन क्रीरि गृहदय्न ल'जिमच.छि ठे"ल 
प"जचीमिस नविमिसर करत निर्मल 
“कृष्णस” बोज प्यठ थो"द तुलत बोम 


भय रोस धव तम जयि सानो 
दयि रो'टमय चोन दामानो 


ताप मन्जि को'त गछ अनजानै 
ब्रोट छम ज्यूढ स्यकि मा'दानय 
न्यध ननि संदे सायवबानो 


कन्न्य. 














मंज कण्डिनयु प्योस कम्जोखूय 
पत कनि ह्यम छु नन्‌. वोखूय 
अर्जन दीवने रथबानो दयि. 


[- सन्त गयि पथ कुन म्य त्राविध 
ह्यस॒. पखव"य पान वुफ. ना"विध 
ओष्नतरो'न चछुस करान मान मानो 


नाणि र'स्ति छम चा"व्य आशा 
अ"निसुय अनि घटि मंज गाणा 
अ'निसय क्युत लदत्‌.व्यमानो 


मत वु्त म्या'जिस कर्मस कन 

धर्मस ब्रह्मणस छ्य दुन पुण 

मो'कला'विथ निन च भगवानो 
धर्म दान रोस्त छ्ुस कर्म ह्यूनुय 
बरह्म जा'नी रोस्त छुस दृशलद ह्यूनुय 
यिय गोण दछुस च्य वर मंगानो 


सम्सारस मज छुस ब लाचार 
ब्रोठ किमि वा'तिम'ति कम कम कार 
वार्‌ धावतम अमि यमि सानो 


आ"दीनन अवतार धारि 
तारि गा'मत्यन भव सर तारिथ 
"कृष्णस" ति तारि हा दयावानो 


--~-~~~ ___ 


वो"धू न्यन्द्रे बाल गूपालो 
शाम्‌ लालो गाश हा आव 


अ'सि हृशियार रूदि रा'ती रातस 
णाम प्यट प्रभातस ताम 
हू मूक्षदाता प्रभात कालो 
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लोलु चाम सा'नि अश॒ची धारा 
वा"च तारा मंडलस तान्य्‌ 
ह्यथ च्रं चन्द्रम अमृत प्यालो शाम. 





सुलि वो'ध्य पोश चटि पोश धरिन॒य 
घ्र वातु. नावि छरिन"य क्यण 
करि च्य किच पोशन मालो ॥ 


गूषीयी द्रायि जमनायि श्रानस 
बो'जि मच कृष्णु ध्यानस_म॑ज 
योर द्रायि ओर आयि कमि हालो , 


लूक वुजना"वि सिर्यन्‌ सारी 
आव रधु सवा"री ह यथ 
सा"रस नेर त्रिजगत पालो 


क्याह करव असि न्यचिव कोरि वा'लि 
ब'डि नावदार खा'ली दस्त 
दयन छि गुजरान कमि कशात 


क्याह करव असि छि कर्महीन सा"री 
यच्छि दुनियादा"री मज 
अढ खर्च तबो" अयालो 


क्याह करव असि छिचा'रो फििरी 
क्याह पकान नादा'री मंज 
क्रि अथ हो'छि कथ मूर्खं चालो 


हान चलि हे असि मान बडे 
कर्म धर्म दान शूभि हे 
लद त अन्न धन दीन दयालो शाम. 


यिन मंदछन यीद्‌ प्रोन नाव्य 

दा'दि लदनय वावय कास 

करत अनुग्रह करत कृपालो 
५_ _ _ _..------~---~ ~~ ~~ -~--~----~-- 















क्याह करव अ*सि अउन्धन त॒ बायन 
मन्दछन छि हमसायन मंज 
सा'न्य मोख धावेतकं सो"ख हालो त 


हे मोक्षात्‌ प्रभात कालो 
मोह न्यन्दरे मंज वुजनाव 
कृष्णस” मंज च्यत शिवालो 


- ~~~ _ 


आवय नन्दलाल बिन्दराबन 
सू^त्य गूपियन गिन्द्‌ ने 


टा'ठ राधा छस क्रेषान 
तस दुं आमुत वने 
मथुरायि त्रा'विध र“ख्मण 


सन्जारा छं वृदावन 
कामदीनु लजि खसने 
पत॒ पत छख मनमोहन 


शाम्‌ रूप्‌ छम जोतन तन 
कामवीन आव रछने 
ब्रजगाम्‌ द्राव कामदीव जन 


किसि प्यठ कस गोवर्धन 
यन्द्राज आव शरणय 
अद्‌ खार गोस मधुसूधन 
धसू सत्स. 
पूतानायि दो"प दो*ध ब चावन 
जहर बब लजि भरने 
अकि दाम गयि अथ हावन 


का'लि नाग ओस जहर हारन 
तस ति त्यठ लोग नचने 
बाल कृष्णा छाल मारन 


[० का षरे प 
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गूरि' बायि द्रायि पू'रित्रावन 
जमुनायि तन नावने 
जाम तिथ छख पाम धवन सृत्य. 


राधकायि हंद आव ब्रह्मण 
मुख्य मातं मो"ल करने . 
मुस्त कलि वु वुछछि दु मन्दछन ति 


कै'लास आव शंकरशन 
रास मण्डुल वुछिने 
कृष्ण दयूटुन त गव हर्षगण र 


निर्गुण सुन्द वु सतोगुण 
जगतस आव रछने 
सत्य देव्‌ सत्‌ नारायण 
















परमात्मा छु परिपूर्ण 
कृष्ण तस लो"ग वनुने 
विगजान वान योगी जन „ 


कृष्ण्‌ नावस छि का त्याह गो'ण 
जीव भाव लोग हरने 
पा'नि पानस प्रजनावन 


डा'लि म'ति अपि व्यवहारन 
असिलो'गह्‌ यस्‌ फिरने 
आबदारन सुय द्रु तारन 


शोभ कार करि शूभिदारन 
भक्ति भाव लो"ग घनने 
वेष्ण रूप कृष्ण अवतारन 


कृष्ण कृष्णय कोर कृष्णन' 
कृष्ण॒ नाव लो'ग सोरने 
कृष्ण टोढयोस "कृष्ण" अर्पण 





127 





मुरती शब्दा असि गव कनन 
वनन छि राधा कृष्ण आव 


जसुधा दुं नन्द्‌ गूरिस वनन 
जगत यस जाव सुय असि जाव 
आ"स मुचरोवमस त॒ आश्र्य छु ननन 


यिम गो"ण खटिम'ति अ'सि निर्गुणन 
तिम ह्यथ अन्दर न्यबर द्राव 
प्रकट करि श्री कृष्णन ज्यनन 


उदव जियस छि गूपी वननु 
च हो'ख गण्यान वनुन त्राव 
भक्ती सूत्य छ्य मुस्ती बनन 


छ्ुकय च आत्मा ईकय वनन 


सुय गोख च._अख युक्ती हाव 
नत दुख अशस्त जीवा ननन 


गोयर्धन तुल निरंज॒नन 
प्यठ किंसि यथ पन बर्गस वाव 
युथुय नाव असि छिय मन वाजि खनन 


भक्ती अमि सुज क"र अर्जनन 
सुभद्राह निथ ति बो'जवान द्राव 
युस सू वरि तस पापन पुण्य बनन 


द्रोपदी क्या कोर दर्योधनन 
च्यतस यानि प्योस अख कृष्ण नाव 
अम्बर अम्बर गयस वरदनन 


दोयुम काह दन्‌ तस ह्युव ननन 
कस आसित'मि सुन्द ह सूव स्वभाव 
वैकुण्ठ गथ प्राव बिन्द्राबनन 


धनय 


रना; 


षि हि वि । 
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न्यय न"नि असि द्रायि मन्ज आंगनन 
मुरली शब्द्‌ याम कनन चाव 
न्यन्द्रे हचन वो'ठ क'ड मनन वनन. 


पि असि बन्याव ति कस दुं बनन 
सुय जानि यस युध बनिध आव 
न्य ननि नेरव त फेरव वनन (9, 





















गूरि भाव प्रावु ना'वि आनन्द गणन 
व्यध गयि स्यध असि दोध याम जाव 
सोख्य ह .यछना'वि तमि संदि चन॒न 






बोजुन श्रवण तु करून मनन 
निध्यासन छ अख भक्ति भाव 
साक्षातकार वत योगी छि चेनन वनन. 


यकछ'न रा'चन त यिधयन यनन 
रास आस तेलान ती याद पाव 
ती याद प्यध अ"सिक्ठि हनि हनि कछो'नन 






प्रम त'मि सुन्द गणन गणन 
असि सुय छु बनुन च॒-मो नशराव 
वनुन दुर्लभ दु युध सत जनन / 


यि कोरि असि अक्रोरनी निनुन 
गच्छ श्री कृष्णस युत वातु नन 
नत॒ यिख ह यनु सानन्यन ऋत 






यि बेजिथ उदव छुं कृष्णस वनन 
इछ गोपिया अ'ख म्यति बन नाव 
भक्ती यिहंज छम जिगरस सनन 





गन्यान दोध वेद कामदीन्‌ धनन 
ह येय चय जोनुथ म्य दामा चाव 
बोद्ध म्य'नी जन छ्य तनन त गणन 


[र कि रि गं [० का क रि णि ष्यं 
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बोम्ब्रस कुन यी छि गूपो वनन 
तथ प्यव बोम्बूर गीता नाव 
बूजिथ त॒ भक्तियन मुक्ती छ्य बनन वनन. 


यम्बरजलन छु अम्बर छोनन 
मो रोश बोम्बो अम्बर छाव 
अछिन कुन वु त॒ तनि लाग तनन 





कृष्णन" क्चथु अ'सि छि च्यय कुन अनन 
अधन सू^त्यन अथं मिलनाव 
यिि रासु अथ वास जाहं कुन छनन 


° रा 
श्री राज्‌ राजेश्वरी आम'ति शरण किय 
पूजायि लागोय पम्पोश गुलाब मादल त हीय 
गो"रीम अम्बामाबुराक्षीम अहं ईडे ` 


जगतमाता च्य्य छक मंज वदनस असनाव 
निष्बौद्ध शुर्यन दयायि हुन्द दामान प्यट त्राव 


कल्यान सोस्त थाव सू'त्य अ'शि प्येरिन भरन छ्य पूजायि, 


बाहन सिर्यन ज॒चन चान्यन्‌ हुन्द प्रकाश 
चरण चाजौ करान संकट घटे छि नाण 
तिहन्जे गरदे सू'त्य देव मुकट जरन छिय 


लोका लोकन ह'न्दि सतजन कारण देवगण 
सिंहासनस चा'जिस दिवान छिय प्रदक्षण 
परम दाम"किं पुरूष प्यवान परन छिय 


ष्टवक्ररूपी च॒क्र नागस छि ननि नैरन 
तेजचि रेखायि चोपार्यं त्रिकोणस्‌ फेरान 
योगी ज्ञानी प्राणी सुय ध्यान धरन छ्य 


बौद्ध छत्‌ केतन्‌ कम रंग चान्यन रगन छिय 
कामेश्वरी च्यय मन कामनायन मंगनं 
यकि चानि श्रदधयि सोस्ति आय स्तुतायि प्रन छिय 
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पनन्यन भग्क्तियन दासन हुन्दुय प्यय॒नय पास 
तिहन्दे पातै कुकर्मन हन्ज घटय म्य कास 
ज्योति स्वरूप हाव छ्य च्यय भूतेष्वर'ज द्रय 


भगवत मायायि हन्द रंग चान्य छि रगारंग 
चाजे सू'त्य छ्य योग छुय भोग छुय व्ययि सत्संग 
नम जप समध क्रिया कर्म करान छिय 


महामाया च्य छख चट असि माया जाल 
असि वोलमुत द्य गृहस्थकि कालसर्पन नाल 
ल'गम'ति सा'रिथ पनन्यन-2 घरन छ्य 


कम भक्तियि किज भक्तावारन खरन छिय 
कथ कामि लगव क्याह तगि जिन्दै मरन छिय 
च्यथ टोठ सच चनि सू'त्य असिश्न-2 भरन छ्य 


प्रसाद कर गाल जन्मा जन्मन हन्दि अपराध 
सन्ज रंगय जलय मंज हाव पम्पोशा पाद 
इम तिम स्वरण यथ भवसरस तरन छ्य 


चाजे सू'त्य सृष्टि गइ नजी जय भविनय 
मंज शून्य उत्पत स्थित सपनी जय भविनय 
कलर युगच महाराजरानी शरण छिय 


कुनुय यलि ओस बुकन वोलां तस कस ओस 
जगत यस जाव मा'जा मोला तस कुस ओस 
चिथ शक्ति चाने एकं अनेक स्वरण छिय 


च्य अजप्पा गायत्री पां कारण ग्यवन छि गीत 
निस्त्रिगुण छख गुणन चान्यन सू"त्य परतीत 
चाने सू"त्य कार अन्तःकरण करन छिय 


अनेके नागन प्यठ चोन निर्वासन आसन 
प्यठ शेश नागस विष्णु रूपय छख भसन 
सा'रिय गुण चानि महापुरूषन वरन छिय 















च्यत किति नाना रँ भेजन रनन किय 
च्यय निशि सुवर्णं बानन्‌ ल'दिध अनन छि 
नाना रगव मिठायव धाल भरन छि 






व्यापि सू.त्य कडि बडयव बड़ बड़ नाव 
प्बोध “कृष्णस” निष वाणी हन्द अमृत द्राव 
परन्‌ वाल्य जन्मन हन्दि दो" हरणं छि 


नि भम्न 


विनथ बोजुम च राधा 

१.राधा कृष्ण 
लायय लोल नादा बोः 4 
भरय लोला परय लीला 
क्स्यहोहोक्रयहोहो 










च छक योगुक त्‌ ज्ञानुके गुल 
ब छस्नना भावकूय बुलबुल 
च्य लो"व रोजुन ज॒रय मा बो" 
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भ्य छ्य पम्पोशि पादच द्र्य | 
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वहूम छम भव्ति भवच हिय 
च नय उंशय हरय मा बो 








प छलना प्राण बो छत ना तन 
सणाचानीदीदो'न मिलवन 
वच्च नय आसख मरय मा बो" 







जलस मंज गाड जनं छ्स ब्य 
~स च्य मू^त्य जल छक त्यय 
च्य रो^स्तुई वो"ज द"रय मा बो" 








ब छं च्य्य मेषवर्णस मोर 
रटिथ छस खोर रासस मंज 
नतय लूकन खरय मा बो" 







च्य सर्वस छस ब कुमरी जन 
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करन छस बूलि मशिथ हन्‌ हन्‌ _ 
छनय त्रा'विध घरय मा बो' करय. 


च छक चन्द्रम ह्युव जोतन 
ककव जन छरुस च्य कुन बोलन 
वकत नय अचछिव जरय मा बो" करय, 


च्य “श्री कृष्णस” ब छुस प्रारान 
दितम दर्शन इतम लारान 
च्य रो'स्तुय वोज ब"रय मा बो 


हे दयावान म्य ह्युब चो"र च्य कोताह प्रारे 
असवनि मो'ख वसुवुन ओश दछुम म्य धारे -धारे 


फाक दिय दिय गयि वां'सा यति क्याह हासिल आव 
चारिरस म्या'निस वोज टोठ मनस इयि आराम 
च्यथ शान्ति व्रत धारे नित्त दुर्गत हारे असवनि. 


छिन ठीकान प^कि पकि कनि अनेकन भवनन 
चंचल क्यम'ति अ!सि करृ^त्य यम्य आवागमनन 
कर्मफल सूतयक्षय भारे यथ ग्रट्‌ अनवारे ) 


रंग रंग उलनुक सामान समय दर्घै्य इथ प्यव 
च्य्य शरण आयि पन॒नि करतूतुक तसल्ला गव 
हे दयावान दया चा'जी म्य केछाह यारे 


कृत्य बदकार दुराचार परम्पार करिध 
क^त्य बदन गो" नाहगार ब्‌ यकबार्‌ व "रिध 
कम गछयी क्याह च्य म्यते चा'ज दया बो'ठ खारे 


म॑ंदछा छयना को'र म्य वां*सि चाजे चाञे 
ज्यवि किज को'र वनुना नतु महिमा कस जाने 
सुय वननुय भवर तारि अद कस कर तारे 


~ ब = = = - १ 
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ह साका 








काल दिच.डाल फिरव माल्‌ करव रति रति कार 
सुबह यलि फो"ल त्‌ पगाह आलस्यकूय रो"ट दरबार 
गयि वां'सा गरन्लरान दन असि वारे वारे असवनि, 


चानि रायि कोर म्य यि केह ती थव मंजूरय 
नतु. कुस जानि करन भवित क्रया गच्छि पूरय 
काम क्रोधस लोभ मोहस मदसय कुमु मारे 


मृतविजि ध्यान धवक प्राण सु म्य संधार 


वार्‌ कृष्णस” ने"रमल करि भव सागरस तारे 
पदम पत्र क्य पा'ठि सर म॑ज॒ जल तस कति लारे 


~~~ _ 


मो"कलाव मंज का"दखानै 
हा दयावानै वलो 


हा दयावान्‌ भगवानै हा दयावानै वलो 


वूनमुत म्य छ्ुम जाला 

मो"कलावि चोन अनुग्रह 

दुम जलर्य सुन्द ह्युव निशान ह्म 
न्यथ॒ न'जि सन्दि सायिबानै 
छ ब ताप तचि वुड"र मंज 
त्राव रूदाह आस्मानै 


मंगवुन छुस छम न बानै 
बडि दयि करतम दया 
बान्‌ लदतम मान सान"य॒ 


प्रथ सौदा वान वानै 
गच्छि आसुन चोन अनुग्रह 
अद मेलि पूर परमानै 


छम स्यठाह बो'ड कारखानै 
अन्द वाति चानि प्रय॒म सृत्य . 
सत्यदेव सत्य नाराणै 




























ही ब ला दान्‌ दानै 
द्रय च्य छय राधाई ह'न्ज 
यी मंगय ती दिम च पानै हा. 





सो,म्बरिथ द्म सामानं 
वति लागुन च्यय तमी 
अद प्राव आश्चर्य धानै 


छक कूनुय रूप भगवानै 
द्रयतै छरुम म्य भासान 
त्रिभुवन सू"त्य अज्ञान 






द्वारिका जन प्रथ मकानै 
वु बनोवुध “कृष्ण” च्यय 
यिद चोन सोन छुय बहानै 


होश दिम लगयो पम्पोश पादन 
हा साधान हन्दि साधो हो 


योगियन हन्दि योग प्रा'णियण हन्द प्राण 
ज्ञानियन हन्दि ज्ञानो हो 
चानि प्रसाद सू"त्य सिद्ध छि तप साधन 











अच्युत चानि सू'त्य चित्तय चेनुन 
न'त गकि मेनुन क्रजल्यन्‌ पोज 
प्रेम जल छ्य वुजान भाव नाग्रादन 


ब्रक्तण जन्मस इध छम न ब्रह्म स्मृत 
वु म॒ म्यानि राक्षस प्रकृच कुन 
चा"ज्य स"च भक्ति कर प्रह. लादन 






पूरण पुरूष छम चा"'जी लादन 
प्रणव पान वेदहोय पादन दोन 
नाद बिंद कन धाव सान्यने नादन 


का वि क ह कि हि 1 
[र 
"रिणी कि ति `" 7 क प्यकं [रि 


135 


स -------- के 


स्न ~ 








विचार नेत्रन जा"न्य गा अन छि अव्य 
हर्‌ हर्मो"ख च्यय दिमहोय व"व्य 
निष्कल मन निष्काम राम रादन 











अनुग्रह चोन गकि आसुन साधन 
क्याह छुं पापन कमन ज्यादन प्य 
दय छक क्षय कर सान्यन अर्पराधन 






छो'पि मनै तस छोरा नेरिह 
अद कति वनिहे जेक्ठर यूत 
याद है प्ययिहेस वुमि छस लादन 








` कृष्णय” चामि कपटनि तल नेरिहे 

अद्‌ कति पा,रिहे जाम्‌ न॒वि नुवि 

पुश कति प्ययिहेस हो"जन त रादन 
प ना 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| इत दित दर्णुन भस्माधारै 
| प्रारे कोताह काल 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 









हे शम्भो! रक्षपाल स्वामी 
हे शम्भो रक्षपाल 






हर्‌ दित दर्शुन मर्‌ मर कास्तम 

आस्तम ना'ली नाल 

लोलचि बबरे तर छम द्रामुत 

गोमुत छम यच काल 

दयायि जल अथ बबरे सग दिध 
` पनुनुय अथ च्यय डाल 








हे शम्भो, 





मोह सिंध्य उदरस मंज कस ईर 

यति छम सुम नतह तार 

तल्‌ छम जलकुय नीजर हावान 

प्यठ कनि छम घटकार 
न'रिछिमिहजितयजुंग खम बेसो'र 
किथ पाठय मारै छाल 









~~ 


ल <-> [- गीसमर म सिस =-= [रफ 
मिणं 


भयः शय) णि कि 1 

































== === 
फुचि मो'चि खो'परे मंज प्योमुत 
प्यठ छम कर्मुक नारताव 
अन्दरी अन्दरी ग्रक छम चामच 
बत लण्नि हंद छुम छाव 
दलन खा'तुर प्यठ कनि छकतम 
अक अमृत जल चाल हे एम्भो. 


ईश्वर म्ख्न्यन पापी कर्मन कुसु करि शुमार 
च्यय छ्ुकृ अनिन "य अजघट्‌ कासान 
च्यय छक बख्शन हार 

यमि किमि सारिय छिय च्यय वखनान 
दीनन हन्द अयाल 





पां"क दोह यावन"नि श्रावण'नि सूरी 
यी बल त्याग कस्तरिये 






| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

मत वु संसारचि शूभायि कुन 
मत बुकत देह सो" न्‌ _लंकायि कुन | 
वदि व"दि गयि ल'दि ल'दि लूर्य लूरी यी । 
संसार वन छ कस लारि क्या यस छु तस - 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
| 
| 


जेठन छ ब्रेटुन बस कर्‌ बस 
यति प्यव सारिनई पुशि पूर्य पूरी 


व्यवहार बोज स्वस्त अन. धन्‌ _ दार स्वस्त 
गाटजार स्वस्त ब्रह्म विचार रस्त 
मुनि दिव गयि हव्य जन सूर्य वूरी ॥ 


ज्ञान वैरागुक बन च अधिका"री 
संकल्प विकल्प सा'रिय त्राव 
ममता पो'त धाव वधयुधना दूरी 


मोह जाल मंज नेरनुक उपाया 
कर राजहंसुन साया त्राव 
अमर नाचि जानवर जूरी 


7 क ग्यां त ति नि पि आ हि हि `" " "कि वि मां 0 क क रि षं 
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क्रियायि खोतु छ्य शौ*द्ध वासनायि फल 
पूजायि खोत प्रमस त माययि ल 
“कृष्णस” रायि चाल्य आयि मंजूरी यी. 


चित गोम शान्त चोन प्रेम्‌ अमृत म्य चोम 
ओम श्रीमत्‌ नारायण नारायण ओम 


यमि संसार्‌ मंजु पत लार्यम क्याह 

दय नाव स्वरण रोस्त धावुम म जाह 

चानि भक्ति भाव खो'तु काह परम सोख छा 

पत बन भिक्षका ह्युव बादशाह 

त्रोटय म्य यस फिर घरिकुय भ्रम गोम र 


मन वाजि नारायण नाव खनतम 
संकट घटि मंज अनतम गाश 

रायि मंज घनतम मोणक्ष पद वनतम 
प्रकट बनतम परम आत्मा 


कण्य हिषश बोद्ध छम थव्य जन करत मोम ओम 





नजि जांह ज्यवहा नाजि जांह मरहा 
नारायण नारायण करहा निथ ` 
चान्य नाव सू^त्य श्वु सागरस तरहा 
ध्यान चोन स्वर्‌हा थव म्य स्मृत 
होश दिम व्यवहार राग द्वेश इथ प्योम 


हकरे बनि मंज अनुगगुराह चाव 

योर व्यय क्या चाव ख्यत क्या द्राव 
कायायि म्यानि मंज छ आश्चर्य वधवाव 
रूप छृस क्युथ क्याह छस स्वभाव 
निर्तेप द्रास पत क्याह स्योमं क्याह चोम 


योर अथ वा'हरित तोर आख वटिथय 


कोलि मंज फटिधय छ्य हो"ख पानं 
क्या लारि धन सोँबरित पान चरटिधय 

























[वि विं [का कि 1 क पि 1 क रि [व श कि रिं षा 


धर्म व्यवहार कर खटिथय पाठ्य 
जन्मस इथ करनाव धर्मच का"म 


ब^डि ब'डि कार कर्य कर्य क्याहप्रोवुम 

ध्यकनोवूम दछुम बो'ड खानदान 

यशा पछि मान पुकि दोह रावरोवूम 

लूकन होवुम देह अभिमान 

ह यस फिर म्य मोह मसु च्यथ पान व्यसारयोम ॥ 


मृत विजि अजामल गंसु रावतम्‌ 

मशरावतम जन्म'कि वछिनावतम 

यम्‌ किकर बुध मत वछिनावतम 

नारायण नाव धावतम याद 

युत छु त्युध च्यथ "कृष्ण" प्रेम दो"ध ओम जोम ओम. 









इमय पत दिमय नाद 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
क्य्थो याद म्य प्योहम | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 






च"य दुक जप यज्ञुक जप 
च्य छक तप॒ वनुक नम 
च्य छक साधन हुन्दुई साध क्य्थो याद. 












च" कुक योगियन हृ्दुड योग 
चणय छ्ुक प्राणियन हुन्दुद प्राण 
च"य छक सत्तकुई संवाद 


च्य क्रुक उयक च्य छ्ुक टिक 
च" छक दूर च'य नजदीक ` 
च'य दुक सार्यनडई हुन्दुई आद 
च्यद्छुकंदो'ख च्य दुक सो'ख 
चय छ्रुक परम आनन्द मो'ख 
च्य दुक कम च॒"य द्ुकं ज्याद 


| का विं को भे शे चे 
कि 
जे वये शदो = शो अये ए कि कि {का यै 
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च"्य दुक साधन हृन्दुद्‌ संग 
चान्य तनि सफेद रंग 

पंपोश हिव्य छि चा'जी पाद क्य्थो याद, 
वेदन मंज छुक सामवेद 

देवन मंज॒ यन्द्राजह 

देतन मंज छक प्रहलाद 


रजोगण छक ब्रह्मा 
सतगोण विष्णो भगवान 
तमो गोण गालान व्याद क्यो याद 
धर्मचि ल'रि कर्मक्य बर 
चोमे सू'त्य अच्‌.न दुम 
चय दुक कन तय चय बुनियाद 
लोल'नि साज प्रेमणक बंग 
वायय सोज दमा रोज 
इतम योर ह्यतम दाद 





यमि युस जोन सुय त'मि मोन 
चय छक म्योन कर्मय लोन 
वनय च्य ब लानिन वाद 


संकल्प त्रावि रटि मन प्राण 
वासना गालि दियि समाध 
चाञ्य दयायि प्रावि बिन्दुनाद 


“कृष्ण प्राव"नावुन ध्यान 
सुय ध्यान यथ दपान ब्रह्म जान 
ह्यथ शिवराग दित समाघ 


धर्मुक धैर को^र लति हान 
रग रंग पोशन कर्यं अंबार “~ 
मादलि तुलसी आ"रवलि व्यनसय 
नारायणसय छुं जय जयकार 





त कि षिषः =" जत) परे) 
। गीर 


घरि द्रवाय भावनायि सू'त्य दर्शनसय 
चाय प्र्बत राजनुय दरबार 
आय चक्रेएवरसय प्रदक्षणसय नारायणसय, 


समेरू पर्वत कोह ख'ति सो'नसय 
सिद्ध पीठ सार्य'वय प्रोव अधिकार 
नाश गव द्रारिद्रस अ"किस॒ क्षणसय नारायण सय. 


जय जय छ्रु गूकोलस त विद्राबनसय 
जय जयद्ुनो'न द्राव कृष्ण्‌ अवतार 
जय जय छु गोपियन त” गोवर्धनस॒य , 


जय जय द्रु वासुदेवनिस च्यड ह्न॒सय 
जय जय छु देवकियि यमि चोल बार 
जय जय छु दुख अदंबंद रोजनसय ति 


जय जय छ्रु बल भद्रस त" अर्जनसय 
भक्तिय मंज इम द्रायि सरदार 
जय जय छु तथ विश्वरूप दर्शनस॒य ) 


-जय जय छर दशरथ राजनिस गुणसय 
माति कौशल्यायि बारम बार 
जय जय छु अजोध्यायि रामचजुव ज्यन॒स॒य्‌ ॥ 


जय जय छु रामचद्रस त्‌ लक्षमणसय 
सीता मातायि जय अयकार्‌ 
जय जय छु भरतस त शत्रुघ्नस्य , 


जय जय छ्कु वाव लोकपाल नन्दनसय 
यमि गों'ड लचि सू'त्य लंकायि नार 
जय जय छु सुग्रीवस विभीषणसय „ ` 





मन म्योन पत॒ लारि मधुसूदनस्य 
काम क्रोध कंसस दिवनावि मार 
होश कति हारि मारि मोह रावणसय ति 


1८. 


| | 








कोह आव ब्रोंठ दोह वोत प्यठ खनसय 
तार दियि करि पंचालस पार . 
सतचि स्थित धावि शद्ध चित्त मनसय नारायण सय, 


वनवुन सोन गव मंज त्रिभुवनसय 
धवनुय तस प्यव ग्यवनुय सार 
मानवुन छ्रु भक्त राजस त निर्धनसय 


हीत अकिं मायातीत निर्ुणसय 
महामायायि सू त्य विवाहाकर 
फवेत मीत वर्णं सो"रन टोठ रातस दनसय 


वनवुन यि केछाह ओस प्रथ वनसय 
ती वातनोव गोपियव गुपकार 
वार आव शंकराचार उलसनसय 


अनुग्रह चोन मंज अन्नसय धनसय 
वां'सि ताज पोशनाव होश व्यवहार 
कृष्णस" तोषि मंज वर्षणसय 





मेव कनि मो"क्त वो"य चुंदन बागस 
नागस प्यठ लो'ग हंस दरबार 

जल॒ कनि अमृत नो'न द्राव नागसं 
बागस मंज चाव सन्त अटहार 

(हंस दरबार परम हंस दरबार) 


बोद्ध क्या वाति अथ रागस त त्यागस 
वरनि आव दक्तियि त्रिभुवनं सार 
तस रोस्त क्याह छम ती ब पूजि लागस 


नागसं. 
त्युध दशहार कर तिथिसय प्रयागसं 
यथ दह इन्द्रिय छी दह अवतार 
का'हिम द्वादशांत तस मूजि ब लागस्‌ 
र । ब लागस 
छ नागस 


1 (>> म भका 
शां 
[ ग्ग - 


मको [मि वा ए विं 
















[क त विं [1 का विं [1 वा विं [० का वि [वा कि रि रं [० वा क गिग === 






नामरूप कल्पित जोन ह.यथ रागस 
असि ति भाति प्रियरूप पथ द्वाव सार 
एारमन्दगी चजि मेज वैरागस नागस. 


प्रियम्‌ कर्म फलन"य यम नियम द्रागस 
प्रावनावि अनुग्रह की अंबार 
तृप्तीय पंपोश फो'लि लल त्रागस ध 


होश पोश फो'लि उद्योग पोश बागस 
दास भाव किज आस खदमतगार 
“कृष्ण” सेवा कर आत्मरूप आगरस । । 


_ 
लथ लाइ संसारस पत लारस लतिये 


हंस नादस किस जानावारस 
नालि छिस जाम्‌ छतिये 
वुफि तार्यम हंस द्वारस पत. 


सूर कोर तमि अधकारस 
युस वो"र सूर मतिये 
'ति धारणायि ध्यान धारस 










अथ तेजरूप आकार 
फेर ब्रोठि ता"य पतिये 
पोपुर जन गथ मारस 






लोल फबकिस अंबारस 
रहे म्य दिच सर मतिये 
सेह म्य च्म वो'ज कति ब प्रारस 





आरवल मंज लोल नारस 
दजमच प्रेयम सू'ति'य 
ोहजारस मंज छि आरस 


ए क कि मकं [य क यं [1 का वि | 
[ क षि आ हि क विणे [कषा ष्यं [षा वि 
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=. _ ` लगहा सत विचारस 
सथ भासनाव सू^तिये 
स्वर फिरत चित्त सेतारस 


व॑दुन छ्ुम पान यारस 
अदुन छम यतिये 


च॒न्दुन गोम देवृदारस 


ग्रज व'छ सोद्रय नारस 
यति आ'सिथ छु ततिये 
वनवनस॒य कन ब दारस 


छाल मार्य मार्य लोकचारस 
कर्य म्य पशन फतिये 
शरि लागस जटा धारस 


"कष्णन" दोप बालयारस 


कर "रहस नालमतिये 
मेलि एस्तर त संगि पारस १ 
मधु कैटभ मारवनि 
४.५ युद्ध वेष धारवनि 
शुष्ध शति दोध चूर | गूर गूर करयो 
शहर शहर गाम्‌ गाम्‌ 
राम राम परयो 
 दक्षण उत्तर मछमे पूर गूर 
छिय बसंत सग जाम 
इन चानि फोजमं शयाम्‌ 
लंजि लंजि पूर ४५५ 
कर हषी केश राग 
लगि संयि चूर बर देषकिस शीशस 
गूर 
वंतूर गीता च्छ्य - 
स्वा मंलचि हूर _ गोपीय गावान 


(२0 





(33 दर्शन दित मोह घटि मंज नित | 
इत नूरकि नर्‌ | 
होश अ'लिशि पोशकिस । गोशस प्यठ बेह 
एयाम रंग बूर _ “= 
तुलसी छावय हिय तन नाव्य 
फलिल मशक कोपर _ ध 
मनकि नेलन निध्यासन टोठ 
श्रवणकि कनदूर्‌ ठ 





राज योग राज बो्ज सा'नि ताज ताज स्वर 


प्रेम साज संतूर ॥ 
देह आभिमानुक कूल ह ययि छो'ननुय 
तीव्र वैराग सूर 7 

हे हरिहर! पाप हर कृष्णस" वर 
अनुग्रह पूर पूर _ ५ 





यस छु हटि वासूक तस चुं जटि पोज 
गो'सोज हाय गेसोज हाय गो'सोज हाय गो*सोज 


युस देव सर्वं देवन हंद छुं आद 

सुय वरि पाप हरि करि प्रसाद 

यस देवस छि पंपोश हिव्य पाद 

हरमो'ख बर तल लापोस नाद 

पादन तलि छ्ुस पकान सिध्य वोज | गो'सोज 


युस ध्यकनुय छुं दीवयन त॒ देवन 

तस देवस छि सर्वं देव सेवन 

आत्म रूप आसवुन छुं मंज जीवन 

प्राण धारियन क्युत छु संजीवन 

सूय नंग नो'न च्योन दियि गंग्‌ वोज ॥ 


[कि ग क ति ण [1 वा षि 2 कि कि क 7 कि ति मं [ ति सं 1 प रि 











पूर्णायि सोस्ता छु नूर्‌ भरि धय 
बह्माडन पालना करिथय 

सुख मुख सू त्य छ्ु दुख हरिथय 
वर्‌ अभय सू^त्यन दुय वरिथयुक 
यमि सू'त्य पानस न्युव सोधि वोज 


जन्मन हज व्या'ध जालवुन छ्य 
ज्यन मरणकि गुण गालवुन छ्य 
माजि मालि संदि खो'त पालवुन छ्य 
सानि कर्म भूतुरा'च पालवुन छय 
आत्म बोधक रूद शंतियि एोज 


प्रम मस चावि म"शरावि हन हन 
सत भावि नित धावि निण्कल मन 
मोक्ष दादि करनावि आनन्द गण 
सन्मुख न'ज हावि जोतन तन 
कृष्णस" प्यठ त्रावि शांतियि शोज 


र ऋ 
तारि छुस गोमत तार दिम भव सर 


शंकर इथिनय आर म्योनुय 


यावुन ह.यथ गोम यिध प्योम बुजर 
स्वपन वत ओस लोकचार 
न्यथ हाव शिव रूप मंज़ च्यथ मंदर 


माया जाल वठ रठ चह अकि दर्‌ 
लबि कनि धाव परिवार म्योनुय 
र्‌ 


अन्तर मो"ख सो"ख भर दोस हरं 


वैराग मछ जोर सूत्य त्याग संजर 
दीह अभिमान मद मार म्बन 


जिद धाव वांसि सू'त्य स्यजर पजर 


वासनायि म्यानि मंज 


बस्‌ 
यच्छि पछि स्वसत थव, अचर 
लकि प्यठ प्योमुत चस कर यय 


केरतमं खर 


ति ति 





गो'सोज, 


एकर. 

























क्याह कर सारी वां'सि कोर म्यघर्‌ घर्‌ 
कस अकिस वोत वोपकार म्योनुय 
नशनकिं वेल पशुनुय व्ययि अरसर्‌ शंकर 


वासनायि अरसोरस करनाव दर्‌ 
चन्दुन कर देवदार म्योनुय 
यारि हयुव सन्॒ कर अद वदंस दर र 








अन॒ दान्‌ जानि म॑ज॒ ख्यन्‌ च्यनु उदर्‌ 
सुय आहार पूर्ण व्यचार म्योनुय 
स्तुथ च्य कुन कर शांतो श्रकि पर ॥ 


सास बल॒ वल्ट्‌ रायि कोह जन गयि खर्‌ ` 
घास कच्चि ह युव व्यस्तार म्योनुय 
दय छुख लय कर निर्णय सर शंकर. 


पराकं जन्मचि खडिथय आयि गयि खर 
अति क्याह पकि गाट्जार म्योनुय 
धो"द तुल पधर प्योमुत प्यठ धर्‌ 7 


प्रारब्ध फल भूगनुय छ्ुम त॒ क्याह कर 
पो'त फेरनस छुमन वार म्योनुय 
प्रानि वैर मंज कड नवि धैर्य सू "त्य दर ॥ 


दोह आयि छोह दिथ अन्द्र न्यबर्‌ 
अज ननि कस आसि यार म्योनुय 
परद धाव कोंग पो हरद क्यथ गछ बर 7 


छयोट त श्रूच मत॒ वुकत अछत म्योनुय घर 
शिवलूक.ह युव बनि द्वार म्योनुय 
यम्‌ दैत सेचन सृत्य अभय वर 


छय्ट वासना म्या'जि छल निर्मल सर 
काम क्रूध चमार मारम्योनुय ` 
व्यल पत्र सूत्य वा'तिज जन वर हर 


[का कि रि यिष्य प्ययं 
सये 
णि कि शिति ` ` ॐ [क का वि रं ज = चे = भ के 
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(शि 


ध ---------------- ------ 


=== 


मि 
भ 
एयक 





"णिति 
क षि 
[य 


विचित्र पूजि व्यत तेत्र कमत कर 
इन्दरेय शत्र रूग हार म्योनुय 
व्यल पुत्र सूत्य प्रधान करनेश्वर 


पादध'किपकिप'कि नाद्‌ करत्‌ अन्दर 
सललवत बनि दरबार म्योनुय 
जगत"चि रक्षायि हंज व्यनथा कर्‌ 


उपकार सू^त्य पनुनुय छर वो"पर 
र'चि वति लगि रोजगार म्योनुय 
दात नाव कडनावतम जगतर्इषवर 


घटि मंज कमजोर को"त तर संगर 
गगरायि लो" गो" बार म्योनुय ` 
मेष वर्णं तील दिम वुल॒मल जन तर 


अमृत वर्षण चानि गंगा धूर 
व्यत च्युत गच्छि नर्क बार म्योनुय 
धर्मराज शेहजार फिरि बड़ आदर 


उरद गथ तिक दिम युथ उदव गध ह्र 
ज्यूति रूप थव आकार 


रेह जन गगनस सखसनुक सह बर 


वदनस मज असनकि मो'ख ध्यान दर 


योग ह यस धव व्यवहार 
दजनस मंज शेहजारा कर 


प्रम बागस मंज पान बडि 
फो"लनाव व्यथ सुफार 


अन्तकाल हरद्‌ वाव सू'त्य कति गछ बर 


परतेक्ष भास चन्द्र कला शेखर 


कास अगिन्यान अन्धकार म्योनुय 
देव दीह प्रावनाव जीव भाव थव म जुर्‌ 


जकर. 


एकर 






























धान थान प्यठ ही दिष्वम्भर्‌ 
च्यय बोद्ध मन प्राण खार म्योनुय 
छयन मातर मुचराव क्षण मातर्‌ _ शंकर. 





नवद्वार त्रो'परन यलि पत व्यसर 
ब्रोठ शमरावती छु सार म्यानुय 
च्यथ जेन नाव आश्चर्यकि आश्चर शंकर 


अनुग्रह अनकूट हे दयासागर 
तुप्ति कर भर घर्‌ वार म्योनुय 
कर्म हीनन वर दपि घरसयद्छु लूट हर्‌ ^ 


भवितत भाव वाज॒रस मंज चा आसर 
पो"क्त भाव प्रावि मो"स्तहार म्योनुय 
देव लूक फलि फलि रटि हटि गंडि लर्‌_ 


दीह भ्रम रोग छम पन॒नी सू"त्यन्‌ जर्‌ 
आवागमन आजार म्योनुय 
च्य मकुन्द वासना चरण कमलन जर्‌ 





भूत प्रीत पिशाच शित क्याजि डर 
वेह कासे'ख एोहजार म्योनुय 
अविश करतम वरतम महीषवर 






कर्पूर गौरव करूणाव्‌ तार्‌ तर _ 
भवसुर वो"व्य च्यय मटि तार म्योनुय 
च्यथ फिरनाव बेहनावे न्यथ सत्गुरू 


ज्यो'न मरूण युन गक न भ्रम ओस प्योस पर 
मोह धटि खो'ट आधिकार म्योनुय ह 
गाश दिम च्यथ आकाश वु जर जर 


कम कार करनि आस गम कास दम भर 
यार छाय भ्रम सम्सार म्योनुय 
हे अगम अपार हे दिगम्बरे हर 


[कि कि रि रि पि पिप 
"गि क ति हि कि कि मं [व का शिं , रिषं 
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लूक हन्जि ज्यवि एरनाव परात प्र 
पर नय महिम्नापार म्योनुय॒ ` 
पुष्पदन्त आचार्यं बन नन्दुकीक्वर णंकर. 
सत्संग रंग दिम रायि मो"ख बंग पर 
ध्यान्‌ सूत्य प्राग संधार म्योनुय 

यति तति शूभ दन इन वति प्यठ मर 


अज्ञानं काठ जालिय भस्माधर 
तीज रूप थव प्रकार प्योनुय 
दीह कतरि दु"ह कास भास भास्कर 


चित पीडा कास न॒त॒ यति क्रूह कर 
मृत विलि छांड हितकार म्योनुय ` 
हे इष्टदेव भ्रष्ठ प्रकृत धव म जर 


नि 
। 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
पाप गाल अग्न नेत्र सू'त्य जटाधर | 
व्यय छुक दघ्न हर्तर म्योनुय ` | 
निवरथ दिम अछ क्यामि लगनम द्र | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

4 





शर्य पवा'चवृछि-2 ओ"श त्रावान जर 
कुस वदन सिद्ध करि कार म्योनुय ` 
इन त्युध मर्‌ ध्यान निशि गछ व्यसमर 


वां'ति हुन्दं करतूत ब्रोंठ कनि गसि खर 
मृति विचि ती निवार म्बीनुय `` 
मन निम परम सुख दिम परमीषवर 


र 
५ 


हौ महेश जगतरईश ही विष्ेष ईश्वर 
ति कीश बो जार पार म्बोनुय ` 


दीश-2 फिर मं वातनाव पननुय घर्‌ 
मोहमस च्यय दस दश्‌ लद फिर म्य स्वर । 


आशतोषि केकाह च यार म्योनुय॒ 
“कृष्णस “ मोक्ष प्रावनाव अमरीश्वर 





(प ति "त्‌ चक 





















सतजन बन मन कर कैलास 
बस्तियि मंज वनवासय रोज 


चित्त किज भस्म मल वल अ'तलासुय 
साधु प्रकृच सन्यासय रोज 


शिव एाम्भू कर अन्यासय बस्तियि. 





विषय त्यागुक धर माघ मास॒य 
सत्संग कय उपवासुय कर्‌ 
आत्म तीर्थ मन नाव मोह मस कास्य 


पान प्रजना'विध पानय म आसय 
सर्व संकल्पन ग्रासय कर 
तल प्यठ त्रा"विध त्राव तलवास॒य 


महामाया ह यथ रद्ुुन दासय 
शिव नाध हृदयावास॒य दुय 
तोति तस नाव द्राव साधु सन्यास॒य 





श्री कृष्ण महाराजन सख्यूल रासय 
गोपीय शुराह सासय ह यथ 
बाल ब्रह्म चा"री तोति नाव द्रासय 





कृष्ण" अं"दरिमि त्याग मल सूर सातय 
न्य'बरिमि राग उल्लासय कर ` 
शुकदेवस गव यी वनिध व्यास॒य 
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व ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~----- भ 


"संसार अपुज आसनुख उपदेश 


सर्‌ कौर सम्सार नदृषू्य द्राव 
डल म्‌ होशि च्यतकी पम्पोश छाव 


बन्द कर लूभ संक्ल्पुक वाव , 
पानै पकि प्रारब्धचि नाव 
कर पूर्वं कर्मक्यन पम्बृछन क्राव 


सम्सारस मंज रोज निर्मल 
वुकछछ त॒ ख्यलु वध॒रस लारि मा जल 
पा'निस मंज आ'तिथ त्राव त्राव 


मायायि मंज निरमाया रोज्‌ 
सो'र रोज वैराग याग स्वर बोज 
सत्संग क्यन बंग न"य कन थाव 


मायायि ह _यलि सोच पत॒ छस से"ज 
समद्रष्टि छट्वारि पकं नावि तेज 
धर्म उद्योग कर्म लूरि वायनराव 


सूऽहम हम्‌ वाय मोहने शादि 
जानि नाव पृक नाव स्यजि वति पा'ठि 
सहस्दल उल पदम्‌ आसन प्राव 


अन्द्रि वैर छोर रोज नरकी पा'ठि 
सेह भो^रतुय॒ पख सतजन गा”ठि 
लाभ प्राव रप्याच ह्युव छो"चरय म॒ हाव 


परद तल्य क्रय कर वुछ्छि क्यवि मूजि 
अन्दरी प्राव गोर जन गन्यानच गूजि 
न्यबरी देह .अन्धकार कों" फटराव 


अनृत गत॒ कूकिलि पोट यनि जन .म॒ येर 
जुवर्‌ कि पाठ्य कोसंग्‌ मंजु नेर 
मो“ख्त दुय सतजन _बाजरूक भाव 


उल म. 









मन॒ क्यन॒बो"वि दयि लोल लाभ भर 
म्येलि सत्गुरू सौदागर 
भाव वाव होश बुमि पोश फो'लनाव 

























सम्सार्‌ बोर ॒लोच॒ राव त्राव एूख 
गिलि हन्दि पा"ठि डल जल प्यठि पख 
राज हमस पानस अंज म्‌ गंजराव 





शो* वासनायि शम रट नय कम. 
शम्‌ दम वुफ त्राव दि.म्‌ किति दम 
धदि होशाकि गोश पान वुफनाव 


जवि कुकि हन्द पाठ्य धोद म तुल फो"द 
बोध रोज सूद छ्य आत्म बोध 
पोशनूल सन्द पा”ठि कृष्ण गीत गाव 


जगतचि ताप तचि वुड़रि निशि चल 
साय कर सतजन्‌ कुलि स"य तल 
जल च्यथ फल ख्यथ लाग इलिकाव 






गुरू शब्द कुकिलि जन वूल शम्भू 
कर म को"कर सन्दि पा'ठि ककरो कू 
रंग दृशि संग दृशि दीह म्‌ राव राव 


वासनायि गाडि लूभ्‌ वोट मो द्याव 
मनुची तृष्णा कनि किञ त्राव 
बो"ज भ्रग सन्तोषि ताज दिध धाव 


जीव दयायि हन्द कर व्यव्दार 
अविद्यायि हारवचि भेद्‌ न्याः हार 
अविनाश नील क्राशि बाशि करनाव 





वो"दरकि लूभकि क्र"म तय मच्छ 
छो 'मरिध सन्तोषिचि गो "फि अछ 
कामनायि सीमनि बारव म द्याव 
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रजि छ्य सर भ्रम नजि दुय नाश 
पजि पजि वृत्‌ च्यथ आकाश 
दजिध रजि ह्युव बन तीजिध न'टि भाव उल म.< 


वीर कबीर छख छी न धन ध्यार्‌ 
समयिकि सो'ख दो"ख वीरू्त म हार 
वीर चानि दारि निशि बो"वि नु माव 


सो प्रकाण बो'ज सोनलांकि व"धराव 
वेचार न्येत्रव नजराह त्राव 
रंग रंग बेरंग वत क्युध द्राव 


शांत शालमार छुय शिव अनुग्रह 
अन्दरिमि त्याग न्यवरिमि राग बेह 
सत्यास त्रच अतलास पाराव 


राज ऋषि नगर मंज आस वनवास 
निष्काम रोज स्त्रिय आसिथ दास 
जनखरसि राजसीय मंज याद पाव 


एक्ति पात निशात शिव मंडल 
प्रावि छावन भल्व युव ख"च श्व हून्द डल 
आत्मस परमानन्द मस चाव 


निषकल रूप कय पो"लावा खे 

निरमायायि हंज चाया च्य 

मुह . वति थकनुक रोजी न ताव त 
श र म. 

च्यथ तकियि दिध प्यठ सथ फर्स 

बो'ज भारिया आत्मा पुरूषस 

योग बालादरि प्यठ लरि साव 


विवेक वय॒ सर्‌ मंज कर स्रान 
अद्वयोत्‌ पानि नाव मन तय प्राण 
तुरिया बाग योग न्येन्द्रा त्राव 


ता यिषया 
1 वि षि ष 


भय [ "प्‌ 
[ऋणि 29 कि कति 1 








हमस नाद स्वर कर शाह तूल्य तूल्य 
मांडक शब्द मिनि मूडख बूल्य 
पवनस त गगनस सू"त्य मिल॒नाव डल म, 





















अनजल भोगनि गरट्‌ जन फेर 
कर्म फल छल तल ओट युव नेर 
ग्र दीयि लख त्रख चा'ग्य अख पाव , 


स्यजरकि सो"धि पख सत॒ स "य सूत्य 
अज तान्य वत गय आयि गयि कत्य 
त्याग खोरन लाग वैरग खाव 






भव सर सा'रूक कड अरमान 
मुह ग'ति क'दलस नीरिथ जान 
कर्म स्यज बो'ज नाव स्यज पकनाव 


यकजा मिलविथ पां'च'वय तो" 
दोह अग्नबोटा सू'त्य ह.य॒थ 
राज नेर सारस कुस छ्य वावि 






परजना"विध अमर पान आस 
स्यथ च्यथ ह यथ दिध भाग्यवान अन 
सू"त्य बाजन हज धविजि न ग्राव / 


राज योग अभ्यास मन डूग र्ठ 
हठं कर्म इन्द्रेय वगव्यन म॒ चठ 
फटनकि खोफ गाल ठासनायि वाव 


दोरि फिरि मो'कलख वु वाव माल 
ल पान आलविथ बाल रठ बाल 
पूर पख दूर दुय नख पा "रि त्राव 


मन जेन सो'ख प्राव स्यध गकि योग 
इन्द्रेय खल त्राव भूगन भोग 
निर्मल आस कास दीह भ्रम भाव 


(1 का पि मं [४ हा त 
(मौ 
षा ' व कि किमे (क का किरं न 
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साध प्रकरच शाहजाद घरि नैर 
राद2 सा"राक'रिध पधफेर 
सू'त्य आख ह्यथ यि ख्यथ ति आनन्द प्राव 


पछि वचि सूत्य प्राव ग्यान गूरि भाव 
च्यथ चडि मंज आत्म दो"ध परजनाव 
निर्णय खोर स्याव चाव वीद्‌ गावं 


कर्मके ध्यान दानि धर्म दोषध मंद 
ओरशध नेरि तथ जसुधनंद 
तस छु भोग भूगिथ ब्रह्मचा'रि नाव 


यिचि प्रकृत मोक्ष दायक नाम 
व्पवहारस मंज रूद निष काम 


ल्यम्बि मंज़ युथ सु पम्पोशा द्राव 


मोह स्यन्धि तारी करनाव तार 
“कृष्ण 1# वो + खारि गंगाधार 
भवृसर्‌ आवलनि कीशव नाव 


~~~, 

“लगता हे कि यह 'नजमः राकदान सा. ने डेगि 

त ` वानसा.नेडेगे मै डल ्ील की सैर करने करते 
-अल-बदी (धधा) 61 

१0 ` 701) कही है, जबकि उनको अपने गुरू भादयों न इसकी फर्माइ्ष 


कएमीरी भाषा के काव्य साहित्य में 
९ " यह कविता प्रकृति तिके सुन्दर वर्णन 
गकंबुल कराल वारी तैसे म 


ह कवि भी राजदान सा. के सामने 
हैं हालांकि उन्होने ॥ । ५ 
के तान श्य को भर्‌ प्रयोग कियः; कृति के वर्णण के लिए गुलरेल" मे फासी 
भि ८ दुस्त शब्दैः ॐ चयन से ह विपरीत, रालदान सा, ने स्वच्छ काः 
जी काइ अनुभवी विप्रकार भ कटो ॥ द, रमणीय ओर सुन्दर दृश्य पेण {~ ६ 
बील की वनस्पहि | पक्षो प्रमोग से नही कर्‌ सकता । 


॥ | फल-फूल ओर ग 
जलखंड का मस्तिढाक "1 (-- ~ ~| व पक्षियों के वर्णन से स्वतः घाटी के इस आकर्षणीय 


जा सकेता । अध्यात्मिकता ओर भविति = क्शासिच जताहै, जौ भुल. रह 
तो अलग सी बात 
| बात हे। 


पि 1 








[शा क वि जे भ श [ भ [1 वा [ति भ [ नि १ षा मि ग्यक न= 
























भ्रम गोम डीशिथ सो"रमस त्‌ साय 
नीलिस माजस प्यठ ओस पोस्त 

विनथा क^र म्य राज योग. राजस 
कारण गक्ठित म्य तम्य मोह कोस 


सर्व आत्म भाव व्यचार दितुनम 
सत च्यय आनन्द अमृत खोस 
दो'पनम चो'न ह्यत॒ वो"न्य प्यतु. पायस 
दामा च्यथ शान्त निष्काम गोस 


जोनुम पा"लस त॒ पाकस मज छुं कुस 
वूलिथ मद निशि प्योस कां"प्योस 
दो'पनम च्यथ शुर को"छि क्यय ललना 
दिस योग _दो'धहन बो"जवान लोस 





पुरूष त त्रिय यमि जोन एक. रूपय 
तथ व्यचार द्रष्टी लगृहोस 

यन्द्रेय शत्य तमि सन्दि मित्रय 
नेत्रय चरण कमलन वो'धरोस 


मामस व्यकार त्रा'विध जोनुम 
पानै दीह भ्रम्‌ निशि व्यसरियोस 
यमि युथ विशेषु उपदेश को"रनम 
सूय पाव्य पानस श्री कृष्ण, ओस 
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) 

। 

| 

दमी इर्ीठ'म सो^न्दर त्रिया | 
दमी डयूंठमस हो'खमुत पान | 
दो"पमस कति छ्य गहन त यावुन | 
कति शर्य भा"य बन्ध कति सामान | 
दो'पमस नाव क्याह छ्य हे च्रिये | 
दो'पनम नाव आसुम भाग्यवान | 
वाव प्योम फ'किरा'मि जन छस भासन | 
प्रथ कुनि चीज किज छम हैरान | 
दो"पनम कृत्यन योनि चुम छ नुमुत | 
के त्याह करिम'ति छिम कन्यदान | 
्राम'ति कृत्य आ'सिम रोज गारस | 
कृत आसिम तिम कम नावान | 
दो'पमस चोक छन यथ संसारस | 
= प्रावुन गव त्रावुन अभिमान | 
दो'पनम मन नाक्िजिसो रनुय त्रोवुम | 
कृष्णन " होवुम करनुय मान | | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

्/ 





न 


समिव करव अथव वास 
पकिव रास गिन्द्ने 





शे रे'थ सांपनि कृनिय राध 

गोमीनाथ नच न्य लोग 

वहर दोह गव पहर मास पकिव, 
यथ बाल्‌ पानस दिमव छोहा 
युधुय दोहा छर गनीमथ 
सासस युगस करव सास 


शरर्यन बा"चन लबि कनि सा'विथं 
वकि तल्‌ त्राविथ नैरव ना 


सू^त्य सृष्त्य ह.यथ वेनि पफ माग मास 


'नकिषयरकि्णणेणी भव 
1 । व 

न= 
~~~ -3 ~ == 



























[का कि "षा [1 का सिं (का कि 1 का वि [शा कि [व श कि गं =-= 






वनिव कस छु कृष्णन लोल 
जवुक जुव तय कमि क्याह चोल 
निववुन मन दिवुन विकास 


तो'हि कति सोन युव बन्योव हाल 
अद कति जा'न्यून तुहि नन्दलाल 
नेरव ना पा'रिथ बियि उल्लास 






असि कमि बापथ करव त्याग 
अ'सि गकि आसुन कृषण्‌ राग 
सुय गव तप जप योग-अभ्यास १ 






कथ सानि महामन्त्र जान 
वुद्छुन सोन मान उत्तम ध्मान 
ख्यो'न चो'न सोन गव बो"ड उपवास , 






बर दारि व*छ. त्रा'विथ नरव 
वथ ल'ब त मस्ताना वति फैरव 
दयि लोल रोस्त क्रूमह लयि अ'तलास ॥ 


ह यस ह.मरथ गव मुरली वायन 
दीवचन त गन्धरव्‌ कन्यायन 
य"म घरिरोज तिम गयि उदास | # 


अपा'रि नादा यपा'रि वादा 
चोपा'रि राधाकृष्ण छ्य 
प्रथ कासि सू'त्यन करि अथवास 






` जसुधा माता गुरूस छ्य मदन 
नन्द गोपु नन्दुन निन्दनं छुस 
दोधस त ध्य दूस करान ग्रास पकिव, 


अथु कुस कयि मंज न्यबर कडन 
चखि मंज प्रेयम बडन छुस 
खो"श इवुन छस करान त्रास 


(कि क पि रिक्तां 
भ = पये 
४ रि मी 229 कि 1 
षा 1 [श 
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| [जडः ध'व्य गयि पलन पोज 
नचन छुं मंज नारद गो'सोग 
शीन जन मोह गो'ल त चो" तलवास पकिव. 


रातस दोह गव त. वहरस राध 
णामस वो"छिनि आव प्रभात 
पानय सांपनुन कालस ग्रास र 


असि मंजिम्यन छस बो"ड पास 
कषूणावि असि शुराह साम्न 
कृष्णस” त श्री कृष्णस अथ वास 


सत्संगुक महिमा 
सतुक श्रवण कनन मंज गव शब्दा बूज चारे "ल घरयुक गम 


अगम अपार दिगम्बर स्वर सम्सार व्यवहार भ्रमय ओस 
सत पुरूषन हंद शमय त दमय सत्संग समागमय ओस 





बागा सोन्दर जन स्वर्ग द्वारा 
आश्चर्य वत साम्‌ वेदुक स्वरा 
सत पुरूषन हन्द शमय त दमय 


पजान सन्त्र सितार साज 
मदहम ह्यथ जीर बमय ओस 
सत्संग समागमय ओस 


क गना 





[ रि पि मी [त 
[शषा ज 
१ की 





[1 क कि [श [1 का पिं [का शि [का वि [वा 1 का मिं ष 



























गाफिल म बन पायस प्यतो 
तस जानि जानस वो'न दितो 


दोर च्य पनुन मोर जोनधुय 
रजि गोय सो"रूफ पो'ज मोनथय 
सत्संग गंगि अमृत च्यतो 


दिल साफ धावतो आर्ईनै 
मल गाल तुल तस च.खय 
छतो'टि पा'ठि कथ मटि च्यय ह्यतो 


दिलनय सहल को"र मुश्किलय्‌ 
्रेठयोक त जेरयोक मंजिल॒य 
स्यजि वति पकनस प्यठ इतो 


ो"ध सात्वकी भोजन ख्यतो 


जान जाती जान दुय पान पनुन 
छयनो च्यय केह छां'डिध अनुन 
सत्संग द्वार वार पय हयतो 
वननुय चुं केह बननुय छु केह 
लोकूर' पान पन'नुय छ केह 
गुरू मो"ख सर कर वर दितो 





राम लीला चा'निय वनय 

ष्याम्‌ सो^न्द॑र नारायणय 
तन मनै अर्पण बनय 

श्याम सो'न्दर नारायणय 
निर्गोणय निरन्जनय 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
चलनय चय शक त्रावकं चरक | 
|| 
| 
| 
| 
| 
ष्याम सो"न्दर नारायणय 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| यलि चय दिलस सैकल करख 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


{ष ष ॥ मरी 
४. व कि कि मं 1 शिं [ हि ह क त गि यिं [व = ति शा मीं 
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चानि लोलुक दुम होल गोमुत 
देहकिस गरिसिस^य मं ब' पयोमुत 
वन कस दुख म्य छम क्षण, क्षणय 


यमि योनीय छम ह'ज का^रय 
गोस त्राव वोन म्यम कोस तारय 
मो"ख हाव दुख कि आस ह यनय 


नट बनि बनि नाटक हा"विम्‌ 
ईश कम कम वेष बदला"विम 
नि'न आस ग'छि गछि इन इनय 


का^तिस॒ कालस वो'व्य ब" प्रारय 


बोजतम आरण्वर जार पारय 
आर इयिनय रघुनन्द्नय 


यथ वेषस मंज मो'कलावुम 
योगानदन्स मंज म्य सावुम 
मोच आनन्द निर्बन्धनय 


नाश सत्ति यथ संसारस 
केमि वापत पत॒ पतु लारस 
तगत पठ चटुम पन पनय 


कालस छन] करार क्षणस 
प्रास करान रातस त" द्यनस॒ 
चानि दर्शेन अमर बन॒य 


कालस निशि उपदानं संसारय 
का'लि तथ बनानं आहारय 


मंग' क्याह तंग आस मरण-ज्यनय 


भोगन मंज त्प्तीम्यनः अये 
युध मृगिजन मृग त्ृष्णाये 
अमृत चलकृय छम म्य मिन॒य 




























गि ग्यक 1 गर ष्य का 
 --~----- ~~ १ गी =-= न १ णीय कोः = भ भा 
[1 ता किं 1 शा 






एवान नीरस हडन टकान 
ट'कि ट"किं पनञे जस्म्‌ ब्रकान 
रस र'तकुय तस रसगणय 


कोमल पाष्या कमल मलय 
हे शरणागत वत्सलय 
को'त ब चलय च्यय निशि रोज़ छ यनय्‌ 





सो"ख केवल चा'जीय स्मरण 
सो"ख केवल चोनुय दर्शन 
हे निर्न्द आनन्दगणय 


'ठाकुर' च्यय हषी केशय 
बेोद्धि पर युस निश्चल रागद्वेषय 
सर्व आत्मा चय सनातनय 


_____--~ 






| 
| | 
| | 
| 
| 
| | 
| | 
| | 
| | 
| 
। 
| । 
| । 
| । 
| | 
| 
| | 
| प्राव कैवल्य हा केवलो | 
| योग चाजे बनि आजादी | 
| भोग सो'खा हा निष्कलो | 
- यलि चलनं पाप"नि लादी | 
| चोन दूरिर कव ह यक जरि | 
| कमि बलै ह यक च्यय निश इथ | 
| 
| 
- | 
| | 
| | 
| | 
। | 
। | 
- | 
। | 
| | 


कमन करार गम चानि गलो योग. 
गर्भं नयन मंज फीरि फीरी 
वु म्य लो'कचार यावुन त॒ पीरी 
वांड बनि बनि कम जाम्‌ वलो | योग, 


पय अजताम लो'वय न चोनुय 
धर्म हीनस म्य ओस कर्म लोनय 
नठ छम वति निशि मा उलो 






मनु दर्पणद्ुमा'लु गोमूत 
मोहकी मदिरा छम म्य चोमुत 
ज्ञान गंग जन मल्‌ कल छलो 
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=) ~= 
---- त | 


नारायण कम गच्छ शरण 
छो"टनम क्यथ पा" न्म्‌ मरण 
हे एरणागतवत्सलो 


यत्र काति चानि वते द्रासय 
बुजलूकूय प्यनस पासय 
अजस त्राषविध वोव्य म चलो 
मनु को^फूर अनु चाणि वेरे 
रत्न ज्योती आलवै रेरे 
गाल मल "ठकुरस" निर्मलो 
व्क क 


सो"ख शब्द दर्शन 
चाने आनन्दगण टादि म्याने 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

रत द"यन करान छस्‌ चिन्तन | 

क्षण क्षण छम चंचल मन | 

ण॒ क्षण छम चंचल मन । 

ईश्वर दूरिष्र चाने । 

राग चोन युस छम मनसय 
भतं सात" रातस् द^यनसय | 
म्योन दो"ख च्यय सस्त कुस जाने | 
“वन हन्दि महाराजे / 

टाठि म्बानि आदन बाते / 

तीलित म्य क्याह ओस लाने 

योदवै च॒" म्यामि क बोजख | 
दरि दरि चरि क्याणि रोजल ` | 
रोज चररि यथ गुहायि म्याने | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


यचकोत च्य ॥॥ 
9 त्‌" म्य 
क्यत जोषूत भरर 


आनन्दगण्‌. 





मोह कटकशि कोरनम छल 
वचनम कचि शन माने 


त्रेण हतिसय मनस तेशां | आनन्दगण, 
अमृत वर्षन ब्‌' उशा 
बनि शीनं 


ष 


अकि कटाक्ष चाजे 


भस 


व किं * 
"गकि पी 
भद, 
"गि करि 


„ \/ 
द भ, 

















[का क कि मं 1 का क) रिं [ता कि रि म क हि क ति १ णे 


कर्म किल्य वेष कम दा'रिम 
गर्दभ बुधि वार्य सारम्‌ 
वृषभ वेष तल अलबाने आनन्दगण 


कामनायि आतुर को'रनस 
अमृत भास्योम वेह रस 
श्रोपरोवुम दानि दाने 









कन धवुम न सत्गुर-शब्दन 
जर छ. नुम खो"टि प्रारब्धन 
कर्मव कडु पर्यानि छाने 7 






'ठाकुरस' चाव भर रस 
संसार निश बनि 
बनि नो'न अनुग्रह चाने 


न्क रिं 
























हे निरंजन कष्ट भंजन 
भक्तरंजन हे दयाल 

ज्ञानकय लाग अछि म्य अंजन 

अज्ञानकुय पोह म्य गाल ` 


भवसरय फो"टमुतुय छ्ुस 
मोह मायाई्‌ वो"ल म्य नाल 

कुस ना जानान बो"ठ खसित 

वोज्य अथ रोट करतम दयाल 









सत असत विचार छम ना 

काम यन्दिलि छिम पत 
असतचि हां"कल म्य चटतम 
~ हावतं सतची वय 






काम क्रोधन लोभ मोहन 
छुस ब" को"रमुत जेरिबार 

भवसागर दुःख घर्‌ म॑ज्‌_ 

अथ रो"ट करतम दयाल 






दीन वत्सल रक पद्ययन तल 
आनन्दुक अमृत म्य र्व 

यव किम शांती म्य ब्रनिहे 

कैर भावस गकि अभाव 
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म डि न 


कके का 








# 


( ह रक का, "~ 
{भ यय = आवक (गीर गरे 
[म कि 1 "रकि मि रिणी क वि कि 1 
"री हि कि कि 
रो 
णि कि ति 


[ गीरिषा ` १ 
[ 
{र 


विष्णदास जी 


पादि कमलन तल ब॒ आसय 
करनि चा'नजिय स्तुती 
मोक्ष दिम बो'ड वर्ग दिम 
भर्ग शिखा भगवती 


गोम नेत्रन खून जारी 

स च्यय कुन जारी करान 
भास प्रत्यक्ष कास ख्वारी 
अ/सि छि पापव व"लिमती 


चानि आशायि योत ब आतै 
-आउमेद नेर न जाहं 
याम्यवर दिम मोक्ष दामुक 
नत चुत प्रारान यती 


लोल बागस पोश फो'ति म्य 
वेरि चने' चार्य चार्य 
शेरिल भाव कोसम 
शोल वनि कारेपती 


क्या वनव असि मंदकेमति 
चन्द छ'जि सौदा करान 
कर दया वोज वु म॒ तथक्न 


शर्मि सूत्य अ'सि गलिमती ४ 


चाज गुण विस्तारनुक ताकत 
अनि कुस कस वनीय 

द्य च्य जय जय शाम सोदरी 
जाम्‌ शूभान छी छती 





~~-----~ 
~~ 
रि षी मी "हि त | 


मोक्ष. 




























7 कि वि पं (क वि क पं [ ष पि 





ज्ञान दाता मोक्ष्‌ दाता 
छख जगत माता च छख 
हे भवानी कर म्य वाणी 
स्यद्र मुखस दिम सरस्वती मोक्ष 


पसि मनु युस भव्ति चा'मी 
करि निष्कल रात यन 
क्याह छु संशय तसंदि बापत 

मोक्ष दाम्‌" कि बर वथी „ 


चा'नि गुण दु बो' विचारान 

पन ओम्‌ किं खारान ब्‌ द्ुस 

अबसन कि वर्‌ दो"न कूनुय कर 

नत छुं आद्र कति कति 1 


| 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

- सर्व व्यापक छख चो" पारी 

असि कि यारी कया वुछव 

वन च्य रूस्त कुस बजि जा"री 

| हाव मो'ख प्यठ परबती 1 

| 

| कर्म हीन॒न धर्म होनन 

| कर्तव्यन सान्यन म्‌ वु 

| डाल स्योध॒ अय्‌ कर्म ला'निस 
| प्रक्रमस चा'जिस खती ॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


वील जा'री बोज “विष्णस" 
रोज सन्तुष्ट सर्वदा 
कय च्यय रोशन छुस ब्‌ तोषण 

च्यय म्य बख्शक ध^ज गती „ 


प्रातः काल आव म्यति अनत गा मति 
छम चा'ज आश मति पूरण कर 


१ रै जक == कअ [ग्ग गी ग्स्त 
क ज्य क 
कक "स [ह हि हि कि कं [ गि पां 


161 





[क 1 
[मि ग्गं 
१ न्न 
न> 





लटि मुख हाव मोह घटि करत्‌ नाश मति 
छम चा"ज आशा मति पूरण कर 


जन्मादि जन्मन ग्यूर आम फेरान 

छुस हालि हा"रान डंशत कर 

जल हाव मुख पनुन छुमन बरदाएत मति 
भ ६ 


भक्ति भाव सू'त्यन वति चाति नेरय 
कति छख आसान पैगाम सोज 
नत दिम पननुय प्रोन यादाश्त मति 


मोह. घटि मंज दुम वथ छमन ईवान 
सत्गुरू हावतम सत॒ चिय वध 
वथ हाव नोन त्राव सर्य प्रकाश मति 


हनि हनि प्यूरूस ह्यध मनि कामन 
शहरन त्‌.गामन कति आसि यार 
इख पाताल किन छख आकादा मति 


निर्वासन वनत॒ कति चोन आसन 
अन्धकार कास्तम वन्दयो प्राण 
करतम सो"ध्य वानिज हिश बा'श मति 


क्ल्पनायि रोस्तुय कल हो वन्दयो 
कालि चानि रावम न्य"न्दर त नेह 
वो"ल वोन “विष्णस” चुलि अभिलाष मति 


`` 


हे दयालु छस ब -चन्वृल लोलो 
अनुग्रह चामि बेमार बलं लोतो 

























कर्म.हीन छुस आमुत संसारस 
चन्द छो'न छ्ुस लो"गमुत व्यवहारस 
अविद्यायि हन्ज॒ छम गांगलु लोलो अनु. 


लय विक्षेप भय सू त्य छम आवर्ण 
मल खो'तुमुत छम अन्तः करणन 
विवेक पानि पान बो'छल लोलो ॥ 


जा'नि जानी जांह तिनो जोनमक च्यय 
जान दिम तिक जा'नित यव गलि.द्रयि 
दिम निश्चय युथ न जाह उल्‌ लोलो \ 


कुस ब लो'गमुत संसार्‌ सरसय मज 
रोवमुत छुस पननिस घरसय मंज 
ध्यान सू"त्य जाल ज्ञान मशअल लोलो ॥ 


त्युय गाश हाव युध नो'न छु सिरि प्रकाश 
का'फी चा'न अख वुजमत्‌, लोलो र 


बान हीन बो" द्रास खानै गदाये 
गु हीन छुस फेरु.को'त जायि जाये 
दिम भिक्षा अनुग्रह खुल लोलो 7 


यम्बरजल बो'म्बरो छस ब प्रारान 
वेरि चाञे पान छस पा"रावान 
वण्नि व'नि छस ब्रच आरवल लोतो 


लोत॒ बागस फो'लिमो गल त॒ गुलजार 
पोशनूतो अज वलो छाव सन्जार 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
प्योमुत छू घटि मंज़ अनतम गाश | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
होश दिम युथ पोश॒ वा'र फो'लि लोलो | 
| 
। 


[1 क कि [1 षा ह हि हि 1 
1 ष क त 7 तिं १ गक [ कि जे भे = भे 
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हा “विष्णो" पननुय पान जानतन 
यति जानक त्यलि बनि सरत"लि सोन 








दित आ'नस करत्‌ सयकल लोलो अनु. 
हे दय । बोज कैन च्यय रो'स्त क्स ब वनै 
करयो आर्च च्ययरो'स्त कस ब वनै 
संसार आवलनुय यिद्ुसनिखो'तसो' नुय 


अधि मंज आस ह्यनै 


चोवनस मोह मसै 
उन्मत गोस तनै 


हषू्म म्य कष्ट हन हन 
आचर आलवनै 


सृक्ष्म निर्मल करूम वृत 
सू"त्य ज्ञान लोचनै 


चित्तस सयकल करूम पूर 
हे टाठि निर॑जनै 


पादन तल ब मरय 
वार वार आर अनै 


वासनायव नाल रो"टहस 
कोडहस पन पनै 


दितं सत्संग म्य हरदम 
ब'नित आजाद बनै 


“विष्ण " धावतन समाधान 


मगन छ्य क्षण क्षणै 


च्यय 


षूदुम न कोह हयै 


411 


हरि हर छुक थवुम कन 


6, 


प्रत्यक्ष पांठिन ब बुछहत 


1) 


अज्ञान मल गचय दूर 


1) 


चा'जि सतुता करय 


1) 


संकल्पव ब चो'टहस 


2) 


द्यं शांती त शम दम 


1) 





[, 
[४ श यं 0 क 
भ भक 
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मास्टर जिद्‌ कौल 





पं. जिंद कौल जिनको जन साधारण मास्टरजी के नाम से जानते है, 
कल तक हमारे साथ धे। एक महान योगी ओस्‌ साधकं होने के अतिरिक्त 
मास्टरजी एक उच्च कोटी के कवि भी हैँ । पहले पहले मास्टरजी ने उदू भाषा 
मे कविता कर्ही, उस समय आप “साबित” ही उपादी से जाने जाते धे । उनका 
उर्द्‌ कलाम भी "देवान-इ-सावित" के नाम से प्रकाशित जा हे । उनकी काश्मीरी 
रचनं “स्मरण" के नाम से छप गई है, जिस का अनुवाद अंग्रजी भाषा में 
साध साध उस संकल्न मेँ दिया गया है, जो बड़ा आकर्षक ओर रोचक है । इस 
पुस्तक पर मास्ट रजी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला धा। 





मास्टरजी की कविताओं में निर्गुणवाद की बू-बास मौजूद है । वह पहलु 
बदल बदल कर यथार्थं तत्व ओर वास्तविकता की महान सचाई का बखान करते 
नहीं थकते । इस प्रकार वह दूसरों के मुकाबले मं ललदयुद्‌ के बहुत करीब ह । 
इनकी कृतियों की शौली भी कुछ अपनी ही हे। 


मास्टरजी जिन्द कौल का जन्म 1884 ई. श्रीनगर मेँ हुञा धा। आपने 
अपना बचपन ओर यौवन का कुछ काल भी अन्यन्त निर्धनता में गुजारा । कविता 
के साथ आपको बचपन ही से लगाव धा। आपने 19 वर्ष की आयु से ही कविता 
कहना प्रारम्भ कर दिया । उर्दू ओर काश्मीरी के इलावा आपने हिन्दी भाषा में 
भी काव्य कटे, जो “पत्र-पुष्प" कै नाम से एक पुस्तक के रूपमे छमी भी है । 
पर अब उपलब्ध नहीं है। 


मास्टरजी 1965 ई. में स्वर्गवासी हो गये । 


। गणररि ी ीि  िषि  पिि ह षा त त कि 1 
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अम॒च मनस र'च वासना 
ईष्वर सफल करिनासना 


एकांतकिस गुहलिस अंदर 

उपरामकिस शिहलिस अंदर 
पंपो*श पादन दो"न मलान 
पननिस गुरू बो" आसहा 


पूजायि विध केह जान मा 

लोलस निषध केह मान॒ मा 

छ यपि चरि कुनि म्यूठा दिवान 
(ज र 

लो"त तथ खे"रस बो" आसहा 


यच लोत्‌ अछि व छ धावृवुन 
अ"छि टीटि रूस्त ओ" त्राववुन 
सुन्दर मुखचि कांती वु्छान 

तस सुन्दरस बो" आसहा 


वाणी तसज विज्ञान मय . 
जन साम ग्यवनस पून्‌ दय 
तन मन ब'नित कन बोजवुन 
मधुरिस स्वरस बो” आस॒हा 


सत॒ शब्द नो'न विस्तारिहे 

उद्गीत स्वर धो"द खारिहे 

करवुन मनन स्वादुल चवान 

श्रवणुक सु रस बो' आस॒हा 
बूजित श्रवण पादन प्योमुत 
संसार्‌ निश्‌ मो'कलित गोमुत 
पुशरित पनुन सोख्य जगत 
परमेष्वरस बो" आसहा 





ईश्वर. 






















वुज॒ तात) वनति व'नि गारिहेम 
कर पदम हदयस सारिहेम 
जल बिंदु जन मीलित गोमुत 
सुख सागरस बो" आसा 


क = स्याययययकन्तयभ्यकं 


ईष्वर. 





अज्‌ वाति वूजम मोल म्योन 
कोसम वतन वधरावसाय 


लक जन इवित संताप ताप 
अंतः करण गर्‌ नाव॒स्य 
ठोकुर कुठिसि मंज रंग सूत 


प्रंग आदरूक पा"रावसाय कोसम. 


सों"बरित र"सिलि रति कर्म. फल 
मस खा'सि भर्य भर्य धावुसय 
अशि गंग वाजे खोर छलस 
रूमालि गुम वो'धरावसाय 


तिम माद हदयस प्यठ रटित 
दुख दादि जन्म॒कि भावृसय 
ककि क्यत रद्न लोक चास्कुय 

स्मृत चितस अद पावसाय ` ॥ 


भावुक घन्यर लोलुक सन्यर 

वा'लिज मुचरित हावृस्ाय 

नो"व नागुरादस सोन्त जन 

येह मायि हंद वुजनावुसास 7 


गुरू भावुनाये सू"त्य शेर 
नो'मरित खो"रन तल त्रावसाय 
घर बार ता'य आसुन बसुन 

सोख्य पनुन पुशरावसय 


न~ कक [ षा [ग्य गी 
। गी कि कि 1 
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घट्‌ प'छि चन्द्र जन नाम रूप 
अख अख कला व्यगलावसा"य 
सिर्यस अन्दर लय प्रावि जून 
सार्य बनन त्यक्-मावसा"य 


कोसम, 


~~~ ~~~ 


स्मरण पननम दिचा'नम 
्रेमुक निशान व्यसिये 

रक खून तो"गुम न रोवुम 
ओसुम न॒ बान व्यसिये 


पतकालि छुम नु द्युतमुत 
सो'न मो'स्त दान्‌ व्यसिये 
अ'जि सारि क्या लवक वोज 
तिम॒मोख्त दान्‌ व्यसिये 


वा'लिजि मंज थवुन गो 
हावुन थो"वुम अथुस प्य 
राह कस छु कोर म्य पानस 
नुकसान पान व्यसिये 


हावुन च्छु रावरावुन 
चावुक समर छ. खामय 
धावान जि छाव्‌ बापत 
बानन छि ठान व्यसिये 


यनु सुय निशान रोवुम 

तन्‌ म"च गयस ब्‌ फलवाल 
च्युन ह्योन न केहति फेरान 
दुत वान्‌ वान व्यसिये . 


व्यसरून पनुन वनस क्या 
वननुसति वारमा च्ुम 


7 क कि ग्य षी त ("प 
१ ~ क ~ 


रक ून, 





[क का रि षा [ण कि मं [व श क ति यरि | षा का 
षा 



























बुध मा सम्यम दोहस त्युध 
गच्छ को'त शबन व्यसिये 


यक पछ म्‌ हार व्याखा 
ह्यत युर्य वाति कांकाह 
तस छा कमी निशानन 
भर्य भर्य खजान्‌ व्यसिये 






डोलान कोहन वनन मज 
फोलान कि गुलणनन मज 

जोतान छि तारकन मज 

कत्याह निशान. व्यसिये 


व्यस्रित उलित पथुर्‌ प्यथ 

बुध क्या दिमव तमिस निश 
पो'त फेरनुक पकान छा 
युध ह-चुव बहान्‌ व्यसिये 


मानव जि अ'सि ह्यमव पो'त 
छोर्या तसुन्द मुहब्बत 
पैवंद यि आदुनुक छा 
शर्य कारान्‌. व्यसिये | , 


दिल फुटिमुत्यन छुं तोषन 
यच गरिम'त्यन छुं रोशन 
गक वर्यम॒त्यन सुदामन 

प्रक गा'यबानु, व्यसिये 





अदि प^खि यती छुं आसान 
बो ब्रोर्‌ सूर दासुन 
बोजन चरु माय लागित 
लोलकि तरान्‌. व्यसिये 


[वि रिं [वक कि कि सि यिं 
(निरव [रर ङि कि कि 1 
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---------------------- --------- =------२ 


वुछित गथ चान्य दैवागत 

च्य बिन द्यि नो सरै लोलो 
म्य अन्दर कर पनुन मन्दर 
बच्ययपूजाकरैलोलो 


ब्‌ चाञे बेरि सों'बरावय 
अछिव किज रंग रूपक रस 
कनव किज शब्द साजुक मस 
अनित खास्यन भरै लो तो 


म्य कुन वुछ्छि वुचि असान दुक. 
दूरि रूजित आस्मानन मंज 
गुपित छक दासतानन मंज 
ब॒दूर्यरनोजरैलोलो 


फिजा त्राविथ म्य खनिमति जिसि 
जमीनस तल त पूरणि छिम 
स्यठा देवार लूरनि छिम 

च्य रस्तुय क्या करै लो लो 


व छुस पोपुर च्य दीपस पत 
चटित इम जाम करहै गत 
दिनै जाम चटन'चि वृत 
क्यो"मा हयव मामरैतो तो 


म्य निम पम्पोश पादन तल 
तिमन हंद "बरा सृजित 
कडयुन प्यठ छ्रुस मरे रूध्नत 
ब चामे आसरै लो तो 


जमीनस जन्मकिस व^विमति ` 
अशिकि दुर्दान केह बग्विमुति 


म्य अंदर 


~~~, 


अचि मंज़ किम रकित थविमति 
तिमैखविजरैलोलो ) 


इमन जोयन अन्दर यो"दवय 

चुं चाजे सहजु धर्मुक जल 

बढठ्यन हंद छक सम्योमुत मल 

म्य चावुम आगरै लो लो म्य अंदर. 


पनुन मय तेज कय आगुर 
इमन जरन अन्दर भासुम 
कुन्यर भावित द्रई कासुम 
घटे हन्दि गाशरै तो लो ^ 


पानै म्य पान हा'वित | आशगायि धारना"वित 
तन्हा चो'लुक म्य त्रो"वित कस ? म्यामि जोगि रायो 
वुद्नावथस मनुक मल ` 


सोन म्योन द्राव्‌ सरतल 
वुद्मक न वार्‌ को"रधम | 
चस म्यानि जोगि रायो तन्हा. 


ह-यकसै वुक्ठित च-तिम छो"ख 

मुचरित ब॒ सीन. हावय 

चय वन च्य रूस्त॒ भावय 

कस? म्रूनि जोगि रायो ध 


यव किज बे सुम छि कोमल 

हदयस कठोर वाणी 

ग्रावन दिमव यतिय छ-यन 

बस! म्यानि जोगि रायो ति 


लो"बमक त॒ वो'ज म रावुम 
बालन कोहन म्‌. छवुम 
सत्संग .प्याल्‌ चावुम 

मस म्यानि जोगि रायो 


----------------------------- ~~~ 








------ 
(क्क ॥ भि मि षी णी त "य ("रि ऋरि जी कि गि मिम 


भगवानु, सोन बूजिन 

असि आश चा'ज ूजिन 

तछ्छ वां*सि माजि मा'लिस 

लस म्यानि जोगि रायो तन्हा. 


नित्य इष्ट्‌ देव संदयन 
पंपोशु पादनय॒ तल 

बंबुर ब"नित॒चवान गक 
रस म्यानि जोगी रायो 


पि प्रेमके प्रभावय 
भोगान सुख त सावय 
नीराग राज योगस 
खस म्यानि जोगि रायो 


दय सुद प्रसाद सतजन 
भक्तिन छि बा'गरावान 
प्रमुक चवान त चावान 
मस म्यानि जोगि रायो 


बति चा'ज दा'सियाछस 
च्यय मूल्‌. माल _अर्पण 
युथ दुक च इष्ट देवस 
तस म्रूनि जोगि रायो 


उपकार म्यानि बापत 
बो"द योग पीट त्रा'वित 
असि निशि ति क्यूच काला 
बस म्यानि जोगि रायो 


यमि किज चपरम त्यामी 
लो'गमुत राज.द्रारन 


[ ग् "मां 
[ -ग्ी 


ण हि क कि मं 












यथ फुटिमतिस मनस मंज 
बस म्यानि जोगि रायो 





भाषण मधुर मधुर कर 
फुट्राव शस्त्रस मो"ल 
अभिमान कोस्मन हर 
अस म्यानि जोगि रायो 


यार्‌ संदे दादि दोदमुत दिल बहारस क्या करे 
वाव योदवै सोत कालुक आसि नारस क्या करे 











कासि प्रारान दारि प्यठ युस 
वां*सि हारे धारि ओ"श 

आवशारूक तस हवस क्या 
शालमारस क्या करे वाव. 


कां'सि पलजुन कां'सि हंद जेवर 

बनुन यस यो'छ नु. लव्य 

सो'न बना'वितन संगि पारस 

तस बिचारस क्या करे , 

।,५४ 

होश. ड'जमच जोश व"छमच॒ 
पोश गहनस तोषि क्फ 
रोशु यस चो"ल ओश त्रा'वित 
गोशवारस क्या करे 


| 
















कालिदासस तालि क"ज 
पत कालि वो"नमुत गाट्ल्यव 
तालि यन युस लोग जालस 

गाटजारस का करे 





लोल॒ मस जाल्यम त॒_गाल्यम 
यस बुडित मा"लूम. गव 


[मै द न्न्य ~ शषा  - त एष 1 
त [मी कि [० क कि 
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। गौिणरिषयकि मी 
कौ 

क 

नम 


-=---॥ नशुके त्राविहे मस 
चोन खुमारस क्या करे ५. 


रगृ हा'वित भ्रम दिवान ओस 
कहवचन खो'त म्योन सो'न ' 
अमि कोस अंदर्यम खोचर नोन 
लोल नारस क्या करे 


डति निम्‌ क्या बाल यारस 
ओर त॒ शुद्ध पाथ्यम न दिल 
छ-पनिमतिस यत दागदारस 
नाबकारस क्या करे वाव, 
ब्रौं छ्य चोर रूढ मंजिल 

गाफितो बस करम्‌ चैर 

यस म"तिस माघस जिगर 

शेहल्यव नं हारस क्याकरे 


न्नात्मा 


पस्वुन छु करनोव हक दित 
काह मास त'रिव अपोर 


पत्‌ तार बन्यव न्‌ आलु म कण्व (भलप्च) 


छु वनन 


उद्यम्‌ त'रिव जरं 


करनावि तरन्‌ गरि 
वुजक्यन छय वेला जान 
निकुर तु.यि सात म्‌ रावरिव 
वुधिव त॒ त"रिव अपोर 


गरि बनन 


वत. 
परवेठ सों'बरान छिव मार गा'मति 
छ-य'नित ध'कित पेमति ~ 
धर्‌ रोजि यति तय कथ क्युत भः 
छरी तरिव अपोर ६४५ 


अन अन वन्‌नस केन मो धा"विवं 
गो"बराविव क्याजि पान 


मो टि" धे [षणि णी कि यं 


॥ 





न --------------भ- 


























गो'ब बोर ह-गरतं यति प्यठ क्या करिव 
लो'"तय त'रिव अपोर 


चर युस क^रिव सु पानस फरिव 
कर्मुकं छुं अटल नियम 
सोन रो'फ कारित गो'डकर््यं म ग^रिव 

संतोष त'रिव अपोर पत 


प्रछ_गा"र य'लि लगि बर दित ख्यनस 
इसबात सुय गयि चर 

धरि धरि मा हरद धर जन ह'रिव 
उद्धार्य तरिव अपोर 





॥ 

| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
। | 
। | 
| । 
| पजि पान होव रशि रस्त्यन ऋषण - 
| पशुन ति भ"रक प्रय 
| अथ ऋषि धर्मस प्यठ तोहि ति द "रिव | 
| सम दृष्टि त'रिव अपोर 1 | 
| 

| रति भाव धा'विव रतिय ब'निव | 
| रती क^रिव कार | | 
| यी यति करिव ती तति सो'रिव | 
| सत्कर्म त'रिव अपोर ॥ - 
| | 
| | 
| | 
| | 
| 
| 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
। | 


अमारि बदतै विद्या छि प्र 
योगच छि तत बोल बाल ` 

प'रिवै यति श्री गीता परिव 
योगै त'रिव अपोर 





अपारि ब्रह्मय छुं छारान तु गारान 
यच छस जि तहंद लोल 
यति क्याद्ुप्रावुन जि वियोग जरि 
पलि प्रेम त'रिव अपोर 


वाव तस क्या करि तारूक मन्त्र 

यस आसि दय संद नाव 

पानै छु कराना'वि चिन्ताम भ'रिव 
ड'रिविमत'रिव अपोर ह 


श 1 शि रि रोक गि मि ` कि "त्‌ 
"किष क क वि हि मं 1 ता क्त 
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सीता विलाप 


रमा छम ब. अशोक वनस 
अमां सु कोनई आम 


यमिसुन्द राग छम मंज बाग मनस 
तमिसुद्छु नाव श्री यम 

दोहस तु रातस विल जार वनस अमा. 
व^नि दछुस दिवान जनारधनस 

सो'नस म्य गोमुत त्राम 

ब^ति काव ला'गित गछ स वनस 


मो"खते आ'सिथ ब्‌ फोत्‌ बनस 
या पो"खत आसिथ खाम 
नत लोल्‌ सू,त्यन हनि. हनि छो'नस 


कति.लो"ग आनन्द आनन्दगणस 
सूजनम न॒ _कांह पैगाम 
वरदायकपस ब॒ शरण बनस 


विल॒जुर व॒निमस दोहस तु रातस 
दो"ख हरिह्यम श्रीराम 


निलकंठ” प्रारान शो'भ दर्शनस 





दरौपदी विलाप 


कृष्ण मनसि वासन 
(१ संप्राप्त क्वासी यादव नन्दनै 
अनाघं किं न रक्षसि 
वलो शयाम्‌ लालो | 
सभये अंदर छिम ब॒ कोताह इ चातै 
कंडान जाम नातै 


[ _ ति ति 
ध्=-=-> गक 4 
ध्=---~ 









[का ` क कि यं [० वा क रिं [व कि रिं [क त ति रि पि मं ¢ ष 
१) 


ल'जिस वो"परान मज व'जिस कमि वृ शापन 
ग'जिस शर्मि दावै ल'जिस गिल ब जालै सभयः 

















म्य वुजक्यन करान छमनु. कांछा हिमायत 
यि क्या ओस दयन ल्यूखमुत म्य कपालै 





च्य रूस्तय रछम कुस अबल छस ब॒. ना"री 
च रकतं तु वृतं छै कमि हात र 
प्ययि मा न्यंदर च्यय सदा छक न्‌ बोजान 


गयी को"त दया वुजक्यनस हे दयाल 





 च-छ्कुक दीन बन्धु म" म*शराव दीनस 
हृषिकेण अशने हरान छसया चातै ५ 
म्य वो"न ख्जमच लछमन कासि हंज आशा 
तमन्नाम्य ट्द्ुमत रटहत ब॒ नालै ॥ 















सभासद बनेम'ति छि मौनिक चित्र जन 

दया छकन॒ . व॒जक्यन इवात हे दयाल ॥ 
दया सागरो कर दया “नीलु-कंठस" 

च.दिस पान दर्णुन इतस अन्त काल , 


कर सन कुनुय बनि सू'त्य तस 
जानानसुय जानानसुय 

नल तोल नारन जा"जनम 
अनजानस॒य अनजानसुय 


मयकिंस दुकानस व "धि छि बर 
चैमान भर््य भ्य क्या जबर 
चन॒ रूस्त ब॒ छस आ'सित अंदर 

खुमखानस॒य मलान तन लोल. 


१" रौ कज [> गि र्म [ कष ष षि 1 
वण रि 
[ ष ति यं 
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निश आ"सिथय दर्यर म्य प्योम 
रूसिन न पय नाफकुय नन्योम 
छांडान सुगंध दिल तारि गोम 

` नादानसय नादानस॒य 


गोस नजि पयस मो"कजारकिस 
कोच ब्‌ गोस व्यवहार किस. 
सोँ'बरनि लो"गस संसारकिस 
सामानसय सामानस॒य 


देव आ'सिथय जीव्‌ नाव प्योम 
सो'न आसिधय म्यजि त्राम गोम 
मो'क्तस म्य फोतय खाम गोम 
दुरदानसुय दुरदानसय 


अदत अमृत कुम सु मस 
चन्‌. सु'त्य ब्‌. बनहा एक रस 
द्यि रोजिहे कति म्य त तस 


कनि आनसुय कुनि आनसय 


यच काल॒ कय तस निश जुदा 
गोमुत ब छुस मेति ना सना 
तस रस्त म्य आराम ज॒रा कर 
देवानसुय देबानस॒य 


यथ दा^दिसुय गक्ति वैद्य बनुन 
तस भावुहा बो" सीर पनुन 
नत्‌._राजि दिल क्या छम वनुन 
बेगानस॒य बेगानसय 


` नीलकंठ” प्रेम चि वति च. नेर 
वातक मुकमस पोत म फेर 
प्रावक च्‌. अद केह लगिन चेर 
निर्वाणस्य निर्वाणसय 
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देवी अस्तुति 


पादय कमलन तल ॥ म्य"ति वरतम 
अनुग्रह करतम माजि करतम 


कष्ट दूर करतं संतुष्ट रोजतम 
बालकस नाल ता"य फरियाद बोजतम 
पाप शाप कास्तम संताप हरतम / अनुग्रह. 
/ 
म्योन हाल पानस छ्य ना रोशन 
बे होशस म्य'ति अनतम्‌ होशन 
तोषतं त॒ मनि मंज लोल रस भरतम 


कन धाव म्यान्यन आ^रत्यन नादन 
आसय शरण बोजतं फ'रियादन 
सार छक चय मा"जि धा"रणायि धरतम 


भय दूर करतं यमि संसारूक 
मटि बोर वालंत खो"टि व्यवहाखूक 
तंग आस यमि निशि वासना फिरतम 


चोदहान भवनन माता चय छक 
दाता चय छख त्राता चय छक 
रोग ताय शोक निशि जल जल म्य कडतम 


वदवुन बालुक माजि छुस प्रारान 
यो"द तुलतं इत. लारान लारान 
दिलास॒ दित म्य ओ'श बो"धरावतम 


दीनूसर त॒.क्षीणस सत छम चानि 
भास्तं हदयस मंज हे भवानी 
दासस त्रास ता"य वसवास हरतम 


व 1 ~~~ ---------------- ----- ---------- - ----- -- ---- 








[ मीं यकि पी त्‌ 
न्व 
¶ _ ~-म 


संसार द्ैतन बय्‌ रो'टमुत छ ` 
दुख सागरस मंज ब्य फो"टमुत छस 
खारतं आवलनि मत्‌ म*शरावतम अनुग्रह. 


पाय म्योन च्यय ूस्त काह करिन्‌ माता 
उपाय रो"स्त्यन चय छक त्राता 
कास्तं अन्धकार दास गंज॒रावतम. 


वील्‌. जार मा'जि बोज चय “नील कंठस” 
शील हर चय छक आशा चा"नि छस 
भक्ति भाव पननुय म्यति युशरावतम 


शिव लीला 


मस्तान हा मखमूर्‌ मते सूर मते तो 
मनि मंज करय गूर मने सूर मते लो 


जटि छ्य च्य गंग, हटि वासकूई 

डूयकि चन्द्रमय शूभान 

रो"पुतन च्य मनि चर्‌ मते सूरमते तो मनि मंज 
शक्ति च्य सू त्य छ्य, छक त्रिलोचन 
छ्य वृषम्‌ वाहने 

भवनन अन्दर मशर्‌ मने सूर मते लो 


बो'जह चोर छ्य मंज चो'न अथन 
आयुध श्ूभानी 
असुरन चकरवुन चूरह मते सूर मते तो 


हटि छ्य च्य शुभान सद्राक्षमाता 
मृगद्छाला ना'लि 
अमर हा आगूर्‌ मते सूर मते लो 


की ` [हि कि 





ष पि [1 का ति यं [ ष नि 0 क शि यं 1 श कि रिं [व क ति रिं 

























हा राजु त्रभुवनके म्य वो१धूर्‌ई 


हर दिशाये च्य्य 

वृच म्यानि वनवान हूर. मते सूर. मते तो मनि मंज. 
निर्मल यि तनु चाज, बोई जि मलहन 
भक्ति भावय सू'त्य 
कुस्तूर कग कोपर मते सूर मते तो मनि मंज, 


आकाशस मंज इम छि ज्योती 
ख्पुतिमसा'री 
प्रजलान चानि नूर मते सूर्‌ मते लो ह 


शिन्याशियन मंज वास चोनुई 
अविनाशो छ्य 
हामनके कन्‌ दूर्‌ मते सूर मते लो 


हा आएातोषो घटि मन्ज हाव 


सिर्यकूड प्रकाश 
हरद कमलके बेब्र मते सूर मते लो \ 





यथ जिन्दगा"नी मन्ज॒ बो' क"रहा 
राग हा'सिल चोन 
अन्तस बमा अथ मूर मते सूर्‌ मते लो ) 


मत त्रावतम थवतम च पन॒न्यन 


पदम पादन तत 
जान्ह युथ ना च्यय निशि दूर्‌ मते सूर्‌ मते तो ) 





आर्थी बो" क"रहा चाज करिध 
व्यय स्यठाह सन्तुष्ट 
सतार बियि सन्तूर्‌ मते सूर मते लो 


। गिकं [श ` आ क ति कं व वि मां [व वि यं 
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छक राम्‌ ध्यानस मंज मग्न 
संसार्‌ निशि दूर 
छक मस्त क्याह मसरूर मते सूर मते तो 


हा नीलकण्ठो “नीलकण्ठस" 
राम भक्ति दिस 
अनुग्रह कूम वो'न्य षूर्‌ मते सूर मते लो 


जाफताब जी कारिहामी 
“भास्कर 


पो'त चूने मोत सुलु नोवुम 
लल्‌ नोवुम नारायण 


प्रयि तमिसंजि हियि तन म्य ना्वुम 
पोश वथुरुस प्यठ गोदान 

रोश्‌. इयि ना होश राव्‌ रोवुम ललनोवुम, 
बालु पान तस पत्‌ राव्‌ रोवुम 

हाल्‌ कमि सूय नाल रटहन 

शिव शम्भे शुन्य बोल नोवुम 


काम्‌ देवस नाम्‌ लेख नोवुम 
पाम. धविनम कर उशन | 
स्म्‌ ख्यै राम्‌ रम नोवुम 


हार्‌ पत द्वार्‌ वार वुद् नोवुम 
जूनि छोंडुम मंज तारकन 
मारकन मंज लाल उल्लसोवुम 
लोलि मंजलि लाल लल नोवुम 
बोल नोवुम सुबह शामन 


णोकिषययकिक्किषण ्‌ 
[1 1 षि 
न= 





जीर बम्‌ कूय सीर वुज्‌_नोवुम 
फोर नावुम तति हेरि बोन 
वेरि त"मिसंजि एेरि वात नोवुम 


ज्यव नार सू'त्य वार्‌ छल नावम 
तव्‌ लोलुन नार शोलुन 
अछि बृजुम कनव वु नोवुम ॥ 


कंद. नाबद ओरूद नोवुम 
फंद करित य्य अनतन 
अंद लो'बमस न वोद फोल नोवुम ललनोवुम, 


# 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

- हंस द्वारय वार प्रज नोवुम 

प्रारि प्रारो राम रादन 

| ब्रह्म-सर पान सर कर नोवुम \, 
| 

| अथवासय रास लेलु.नोवुम 

| वास उश्वास नो'न छु भासान 

| सास“ भास्कर” विकास भासनोवुम न 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


~ 


ओम परवुन हंस ताजदार 
कमि वन॒ कय जानावार्‌ 


जाल लगिना सुय अनका 
माल गंडहस दुम तमुन्ना 
नाल रटहन सुय बालु यार कमि, 


कोक ब॒ दिमयो हा कावो 
गछत वनतस दियि दर्शुन 
वछि वां'लिजि भावस असरार ॥ 


पोशनूलव पो"रयि हंसो 
ककिल बोलान गोविंदगो 


हर मुख छा किन हरद्वार कमि. 


प्यठ गोशन रट्नम जाय 
का'लि पोशन प्ययि मो हाय 
वँ^दु. हंदर्यस त रोश चलि यार 


खत ब्‌ लेखस हटिके रतु. 
जा'विंलि खत. सुति शूभिदार 
इयि नत छुस ब॒ दावादार्‌, कमि. 


बा'लि अनतने दूरिमा कालि 
का"लि जिगरस गाम परगा"लि 
ना'लि जामै तस छि जरकार 


हंसु पखवय पतु लारोस 
प्रारि प्रारोस ङंडक वन 
दोह दरि गकि सोरि लो"कचार 


दरद्‌. सोजुक संतूर साज 
सासि परद्‌.ग्यवि कस्तूर राग 
ब'ति ती ती वनान कोलतार 


“भास्कर” चेनत सासन मंज 
रूम रूम खास छ भासानी 
ललवुन छम सु सिरि असरार 


---_~___ 


ललवान सिरि हक ज्रि जेरि ह्यरि बोन 
छम वजान जीर बम तार 


ह्यसक्ल मयखान मस यलि ब चोवनस 
भावनम सिरि असरार † 


आलव तोरे गोक द'रियाव दाम चोकं 
शौकन को"रूख मितत्द्छीर्‌ 


[क्क ति णि ददि 
पाः 


[रि 9 2 त [हि तवि 























सतवय आकाश सतवय पाताल 
तल प्यठ दित कुतुय ठान 


गाह घट गाह गाश गाह प्रकाश नरान 
यक्सान सोख्य सामान 


रगृ रंग.बेरंग सूरत सो" मूरत 
न'ज द्रायि दर बाजार 


गगुनयि पवनयि लागनयि भागनयि 
सत नयि व्ययि नवद्वार 


सुय हजार दास्तान बोलान नयि नयि 
मो'लवान ह्यथ खरीदार 


पननुय ्यो'न चुन पनुनुय बाजार 
पानै ग्राक सौदागार 


हरद्‌ सोत कुजरस वोत कनि लो'बमस नु. 
दरद नयि फयूर शह ~नार 


सत परद च'टिथय हूर दवोयि वनवान 
पोशन क "रिख तूमार 


ग्रक ल'जि सो"दरस दरवाचू, खुल गयि 

अनुग्रह ब्युतुक अंबार ध 
कंद पूरी जून्‌.उबि शश तू. रव सा'विथ 
ना'वित अंदरिम तोदुर प्राण 

चटि मंज “भास्कर्‌" सास भासना"वित 

सुय प्रावि शांत आकार / 
फल वनि सोन्त छय म्योनुय सालो 


लालो अज वलो माल्युन म्योन 
आरवल आर क'च गयि कमि हालो 






7 कि कि मिं 
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चालि -------¬ ओ धारि हारान छस 
यच काल गव वोज प्रार्‌ कूत कातो लातो. 


यमबरजल लजमच बुमबरनि जालो 
प्यालु ह्यय मसवल प्रारान छप 
दूरिरूक दाग दिलस ह-यथ छुय गुलातो 


मायु चानि सुलि विलि फो"ज ही मातो „ 
ल'यि लोसु इय्‌ कर दिय -दर्शुन 
रय चाभि छम वो"ज यूत नो ब्‌ चालो 


रश रोश्‌ करहै पोशन मातो 
रोशि मति गयि ना गोशन म्योन 
रोशि मा पोश नूल दोह गकि वो"वालो 


आद्नुक याद पाव वाद्‌ मो डालो 
नाद लोय कुकिलव गोविन्द गू 
आदन बानि म्यानि त्राव शरि स्यालो 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
बा'लि वन्तु इयना ना'लि छत मातो । 
वालि छिस कनुन्य ग्रु. मारान | 
कालि मारा'वव कस क्रा मलालो । 
| 

साकया प्याल्‌.्राव माला मातो । 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

५ 


युथनु स॒ बाकी रोजी ग्राव 
मस चथ रस रस बन मतवातो 





साम्‌ मन्‌. खास सुय रट्होन 
सास मलि सन्यास मेलि गोपाल 
`भासकर” सास द्य नाती नातो 


शि रि गि 
यो = = 








ञअन्य भक्ति काव्य रचनायें 





० मा. शिवजी “दास” 

० आनन्दजी 

० केशवदास जी 

०  मकून्दराम जी 

@ दीनानाथ जी नादिम' 
०  अर्जुनदेव जी मजबूर 
@ मोती लाल जी साकी 
@ प्रेमना जी प्रमीः 

० काशीनाध जी बागबान 
@ जियालाल सराफ 

@ त्रैलाकी नाथ दहुशरू' 


® अज्ञात ओर इत्यादि 


[गिरते 


इस भाग मेँ अन्य कवियों के काश्मीरी भजन ओर लील 
सम्मिलत की गई है । यह तीले काफी चनप्रिय है ओर 
बडे चाव ओर लान के साय धार्मिक अन्सवों पर ओर नित्य 
पाठ-क्रमके रूप में गाई जाती है। 





[श [ क 7 ति वि कि "श कि क आमि „ तय 








^ ¬~ ˆ` ¬~ ` - "= ~ ~ ~~~ ~ = ~~~ == ` 
| | गो"डज गणपत जियस कुन कर नमस्कार | 
| पतय रठ राजरे'ि हंद खास दरवार | 
| | 
| व'नित क्या ह-यक्‌ बृ देब चा'ज लीला | 
| करे वो'न मूर्ख-गियि किञ मूर्ख वेला | 
| 
| च माता शारिका संतुष्ट म्य प्यठ रोच | 
गदा आमुत ब्‌ दर्गाह छूस सदा बोज | 
| 
। | वहा^रित जाल संसारन वोलुम नाल | 
| | कल्म वोम चार्‌ नत क्या म्योन छ्य हाल | 
|| | ह 
| मदन लोभन मोहन कर मच छनम जाय | 
| कृपाये किञ कूम मो 'कलावनुकं पाय | 
| | 
| अहकारन स्यगह ह्योत'मुत छरनस तल । 
| इमन चो"न मुशकिलन माता कूम हत | 
| 
| व॒ दर्शन कुस न वातान न्यथ भवानी । 
। ता पापन म्य करतम माजि भवानी | 
| को"ठयन शक्ती अचिति धावतय पनुन गा | 
| रइ" दुनिया फक्त चानि म्य छम आका | 
| 
| म्य मूर्लस गचत वृति मागि भवानी | 
| सिवाये चानि वन॒ कस कुस छु म्योनुय | 
| दिलुक तमन्ना म्य कडंत छुस ब. चोन दास | 
| रक्षा करत पद्यन चान्यन तलय ब आस | 
| आक शे 
| कपत किम अगर केठा म्य चुम पाप | 
| नमा सागर चयमि करिब हर 
| कलम तुल पान्‌ लेख म्या" कम॑ तेखा | 
|| कल्म स्यज़ काह अगर हि छम्‌ म्य रेखा । 
1 | | । 
| | 
कृपा सागर्‌ जगत माता छ । 
| शरण आतै पद्यन ४. सोन नाव । 
| | ततय धावे | 
क 1 ---- -- === । 
~ ~ (५ | 


भ, 


194 न -- -- -/ 


~ 


सिवाये चानि छुम न्‌. कांह रछन वोल 
च देवी म्यानि छखना माजि तय मोल 


भुजव अष्टादणाव सू^त्य कर च रक्ष-पाल 
च यमि किज आसवज छख दीन. दयाल 


च्य रूस्तुय कस वनै कृस बोजि म्योनुय 
ब दछुसना नाबकार संतान चोनुय 


यि अक मशहूर कथ प्रथ काह छु जानान 
कुपुत्रद्ुयकु माता ख्य न आसान 


मंगुन दुम नय तगान बोजुन तगान छरुय 
\ज्रववुन शुर मा^जि इय पा'ठि दो'ध मंगान दुय 


दिलस यच कोल अमिकूय चुम म्य हावस 
दितम दर्शुन लगय पार्यं पार्य ब नावस 
एरीर अर्पन पनुन च्यय पत करय ना 
| 


पनुन जुव जान वां'लिजि खोंठ वंदय ना 
पननि इम टा'ठि किम सा'रिय वंद्य ना 


लगय ना चानि मायाये लगय ना 
लगय ना बजि दयायि लगय ना 


इमन पंपोणर नेत्रन च्यय लगय ना 
मुकट धारी सो"न्दर शेरस लगय ना 


यि केका द्कुम म्य" चोनुय च्यय वंदय ना 
क्षमा करतम क्षमा करतम च क्षमा 


च छकना रार्जयम राजन दिवान राज 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| ब चान्यन पादय कमलन रथ वंदय ना 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| अतीत आमुत छुस म्य बस्णुम ज्ञानकुयं ताज 


म 
-~---- 
[कि [ गर्ग 
जो वय = वे विये के जो श शो श = चय षा ता ति यी [गक भ 

















"यिय की ` ` प भ 
गीं 

== ~~ 

जाक 


गक्ठान दिध छक अमीरन चय अमीरी 
दरई' दुनिया म्य करतम दस्तगीरी 





च्य निश शाहो गदा प्रथ काह बरादर 
य पादन तल कृपाये पन॒व्य किञ वर 





वजार छुस करान च्यय दस्त बस्तै 
कर्य अर्पण जिगर जन पोष दस्तै 





दो"युम व्याखा च्य.ह पुव छमन्‌ काह ति दाता 
चर कस्मुके मदद कर म्योन माता 







परेशा"नि यि म्याजी करतु वोन दूर 
इच्छये दिल करित ग तम म्य मन्जूर 


चय म्या"ज इष्ट देवी कष्ट 
सदा संतुष्ट रूषित मनि भासत ` "~ 











वु कष्मीर कृत्य व'थि नेकनाम सतजन 
कृपाये चा'मि कि सरतलि बन्योकं सोन 
मूलं बोल किमि नु छम 
 वयालु छल गच्ु-म बनवार भक्ती 


मुक्ती 
ब. छुस आखूत बन्योमुत आरवल जन 
गर चलिहेम बनिहेम आ"न_ह.युव मन 


अगर रहं पद्यन तत केस पीय | 
तवे किम चा'ज भक्ती जह न सरथम । 7 सभ, 


कबूल ग करिति वोज म्याभ॑नि _ , 
वदय रत पाद्य कमलन मिला 

यि तीला परि युस सुबहन त॒ शामन 

त'मिस देवी सफल करि मिं कामन 























दपान “दासस" छि चा'जस टा'ठ भक्ति 
ब दुनिया सुख ब उकवा दिम म्य मुक्ती 














लालू. लगयो बाल भावस 
राम्‌. नावस पारि लगय 
राम्‌ नावस चा'निसर नावस राम नावस पारि लगय 







तंग ओननस व्यवहारन 
रंग बुलबुल गोम को'ल 
गंग. वोज चाव मंज यथ वावस 








भक्ति भावय नाद लायय 
रद्धं रा'तन सो'न्दरो 
चानि दर्शन कय छ्रुम म्य हा"वस 








हे मुरारी! वील जारी म्याज 
बोजक ना कनव 
छक च टोठान भक्ति भावस 











त्रि हन्दि सायबानो 
घटि हन्दि गाशरो 
मोह अमिषटि मज लो'गुस दावस 











गो" गौमुत बोर पापून 
दोह लो'गमुत छम दरय 
नाव लजिमुच मंज व्यथ वावस 1 







हे शेव छक सर्वव्यापक 
व्ययि दुक विष्वम्भरय 
केशव तार दिम वर्जिनिस वावस 










करूर प्योमुत छम म्य पानस 
ससारूक लंगरय 
स्यम क्या छ्ुम न केहति छावस 


ज चयो = दिके 16 















[ शि ति ति 
[का गं 
[ ग 


बाल भाव्य वनि म्य दितिमय 
वनि नो आहम च जांह 
वनि इतमो ती छम म्य हावस 


शयि शये शय च्यय छक 
शय न व्ययि रोजि काह 
णयि रूद यलि टोट्योक कावस 


"आनन्दो" भक्ति तमि सन्ज 
जान पननुय मोक्ष उपाय 
व्रत तमिसन्ज दर च. मावस 


----_ 


हे कृष्ण दया छ्य ना गन 
भ्रम्‌ दिथ म"चन गोख 


क्याह रूत समय ओसुय त्यले 
यले च राधा ह.यथ 


प्रम सू'त्य रास मंडलस मंज नचन 


भ्रम दिध. 
अन्तग बहिर रातस दोहस्‌ 
असि भाग्य बुव सुर्य 
` तोलान प्रेयम वोज तारचन 


दर्शन दि करूणाकर भक्त वत्सल 
उद्दस करिध गोख 

अथु रो'ट कर ब्रच गोमीय कचनं 
भम दिध. 
गोपीय शुराह सास ह.गथ 
श्ुराट छुं लेलान रास 
आचर्य किस ओस बो"ज मंज़ अचन 

माया मोहन चा'व्य मन मोहन ॥ 
मोहन भ्यो'न भ्यो'न ओसं 

मोहन रंग रूप आमुत मुनियन 


(| 


राम. 





` भ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
५. 















अमृत रूपी दर्शन मो"खय 
व्याकृजि गा'मच छिय 
शर्य जन बो"के हचन ब्रन भ्रम दिध. 


छय्न कमि सो'नि सानि दुतुय करिथ 
कन कमि भरिय सा"व्य 
मन सोन इनस छुय ना पचन 





अमृत वर्षण्‌_ नारायणो 
शेहलाव मनुय सोन 
सन्ताप भव सागर दज मचन 














असि तोल चोनुय घन्योमुतय 
कमि सो'नि द्युनुय च्य डोल 
सुय लोल सन्योमुत असि कचन 


बरय च्य करिथ विष्वम्भरय 
ब"रय अचख ना 
च्य ना सोन जर जरै गन 


त्यागि लजायि क्र निस द्राये 
सेवायि अये च्य्य 
पज्या अनह योत लागुन हय~चन भ्रम दित. 





आदीन अनाध भक्त आरण्ती 
पालान छि धर्म त दान 
हितकर उपकार करान ग्न र 









श्रीधर करूणाकर्‌ शयाम सो'न्दर 
जानान च्य छिय भास्कर 
भ्योन छुखन सू"त्य सू'त्य आ'सिथ जचन „ 


प्रेमन त वीणायिं आनन्द स्वरण 
भ्रम दिथ न्यून मन सोन 
ब्रजवा'सीय दा'सी म'जि ह-मचन 


जो भ = चि = पो चो = धिय ययय = शय | षा शा षि 1 > किकी क 













फीरिथ ब्‌_इमोव यूरि 
दुबार्‌ मो*ख. होवुध न मोह हच॒न 


केशव त्रा"विथ भूषण पाणरिथं 
डंशन छिनिमो'ख चोन 
दर्शन करन वाजे मचन 


जा"नी न असि चा'नी सीवा करि 
पूजा त॒ तोताह केह 
दया कर असि व्यचार रछन 


पजिहे नतय छा धर्म केषन 
फीरिथ न नजर्‌ दिन 
त्या'गिय मथुरायि गोख अछ रछन 


च्यथ बोद्ध मन प्राण अर्पण करिथ 
धरिथ छु चोनुय ध्यान 
सुय ध्यान खेलान असि ज्ञान वचन 


भ्रम दित, 
रछ असि नणुक्षण सारी निरो 
सा"रीय जन राज ह्यथ 


“केशव” वाव आपदायव त्रचन 


कल्मम्यहे प्रभो मंगल 
वलूम चरणार्‌ विन्दन तत 


शरण आसै ज दयि नावस 
च टोठकौकं शरणय भावस 
गंडित छुस भक्ति हंद अंजल 


| वरूम,. 
उतान दुम चानि प्रमुक सेह 


कल्म अनुभव म्य नोनं 
. गछछ-मम युध वासना निर्मल 


यि ष 










































दि म्य शक्तिपात कय प्रसाद 
वुछछान छ्ुस कोन चा'जी पाद 
तवय छम च्यथ गोमुत चंचल वरूम. 







चं चोनुय आसनुय सन्मुख 
छ-यनन दुःख प्राव निर्भय सुख 
म्यसो'य भक्ते गयम सुफल 








छो"चर छम ओसमुत कर्मुक 
यि ब्रह्मण जन्म द्म धर्मुक 
तुलन प्रारब्ध छुस अंजल 











ब॒ छुस पुनर बावृती कालन 
फसोवमुत वासनायि जालन 
म्य कास अवि्यायि हन्ज गंगल 









| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| गछ-यम सल्ज्ञान त्यु उपदुन 
| इयम युथ दृष्टि मंज दो'न कन 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 






छु सोष्टं नाव्‌ युध केवल 







म्य रोजुन गछ्छिन रज तै तम 
बनुन तत सत गो'छुम उत्त्म 
छुसै स्वभाव किम शीतल ^ 





दयायि ह'न्ज दृष्टि कूज केवल 
करूम अन्तद बहिर निर्मल 
उलस मंज युथ जलस्॒ कवल 










दितम विचार अग्नुक बल 
दजन कामांदिककी जंगल 
वन स्वप्रकाश्चीय वुजमल ^ 








हे केशव! “केव " अर्पणै 
सदा निर्मल सुदर्शनै 
म्य फोलनाव द्रादणान्त मंडल 






[का क कि णं 
कात्य मि "पत्‌ विषौ णी `" " "व क शि ति सां 
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प्रये चाने दयो नेरय 
ब फेरय दरद. नयिहोहो 


ह-यतन सू'त्यन पनुन रहबर 
गख को,त रठ च पनुनुय बर 
न्यबर मो नैर च अछ अंदर 
दिलुक दिलबर दुं सोऽहंसो 


च अद अन्दर पनुन वु ओल 
च पानय छख घरूक घरवोल 
ग्रटय फेरान महीन नेरान 

ब जोरे आबि सोऽ्टंसो 


छ गफलत घटि गाशास ठो"र 
तमी गाशे धरिथ दुय मोर 
एवस खसान दो"हस वसान 
शबय रोजान छु सोऽहंसो 


छुखय रिंदान्‌_कतरस प्यठ 

छुं कत॒रय कुलि दरियाव च्य 
छु दरियाव दूरि अरफानय 
गृहान पानय च्रु सोष्टंसो 


रबय छुय सब सबय छुय रब 
सपन ररिंदान बाजानै 

चु हा'सिल बा सफा वासित 
चछ ह" सिल आशके हो हो 


हुवल अन्वल हुवल आखर 
हुवल जाहिर हूवल बा^तिन 
हूवेदा शाहि शाहानय 
वजान पानय छुं सोऽहंसो 


अथव पनन्य ल्युखुम नागै 
“मकुन्द रामै" पनुन अवहाल 


यि केह वव्याम ती जामै 
म्य आरमे छु सोऽ्टंसो 


दीनानाथ नादिम' 


जगत जन्नी भवा"नी माज्य पननी 
दिमय मीठ्य पादनय माता नमस्ते ।। 


हलम भर्भ्यं भर्य छि मो'ख्तकि वाव मालन 
धवान फिरि फिरि छि यिम चाग्यन गुलालन ।। 


वुजान छ्य नाग्रादन पोञ्य कोताह 
स्यंधन आरन कोलन देा"ध॒ वो"व्य कोताह । । 


च्य कमि वो'ननय च छख बेकस त॒ बेबस 
च्यकमिवो'ननयच छख इछ याति तंदसै 


चय कमि वो'ननय छि बुलबुल चा"ज हा'रिध 
विहिध वा"राननय मंज का^र मारि 


च छख हिमालच जिर टा'ठ हिश कूर 
तवय छु नूर आजोशुन च्यय भर पूर ।। 


दयस आव न्यन्द्रि मंज स्वपना मनस मंज 
वुचछिन अख अपसरा निशिबो. दध वनस॒ मंज । । 


यि डीशिध आव असून तस द्रायि वुजमल 
संगर मालन खटिध रूज छायि तल तल ।। 


यहय वुजमल तिरहिदि मो"ख याम द्राये 
बतिथ कश्मीर दीवी पान्‌ अये ।। 


करख नासा'निरक्षाही भवा'नी 


छ्य असि सथ. चानि च्य कून छी नमा"नी।। 
रछान भ^क्तयन॒ च छख ही मा'ज दीवी 
धावित आशा मनस अन्दर छि चा"नी।। 
यो"गस व्यखतिस अन्दर ह्यन आय सारी 
दुखी-दिल असि छि जा"री बोज सा'नी।। 
खता र'सित्यन च॒. हावख ना वधा कांह 
कृपाकरहीस^ती कर मेहरबा"नी।। 

च~ शसखती त" असि दित एकत्युक वर 
समय कोताह कठचुन आमुत भवा"नी। , 

सषुद्‌ क्याहताम्‌ छ"करनह आयि सारी 

च्य दुई मोलूम सोखूई छख च॒ ज्ा'नी। | 
पन"नी सन्तान्‌. र'छज्यस॒ जायि जाये 

कलस प्यठ सायि करि ज्यख राज रा'नी।। 
सराव वथ हा'विज्यख करिज्यख न जाह बंद 
लोधी बल मान दिय व्ययि जनन त" पा'नी।। 
वनौ कस चानि रूस कृस बोजि सोनुई 

दया कर चई फकृत छलं सा'ज वाणी । | 

ब' छुस मजबूर" कलमस आय 

व्यत्ारन्‌ थाविज्यम व्यधि हं" रवा"नी | । 


` 


मोती लाल “साकी" 
जार पार 


कर्म चठ पत॒ बुथि छुम वर्जुन वाव 

तार दिनु. वालि आवलनि तारज्यम नाव 
बान जोनथम जांह ति मा क"रमय ग्राव 
तार दिनु. वालि आवल'नि ता"रज्यम नाव्‌ | । 











घटि. जलि मंज कडतम अनतम गाश 
चा"न्य सथ छम प्रोवुम जनमुक राश 
काल गंडितन का"त्याह छि गिंदनस दावे 
तार दिन वालि आवल'नि ता"रज्यम नाव 


जगि व्यवहार कर्तव क्यथ ह्यम्‌ पथ 

उति रूजम अंद वंद चा'न्य दय गथ 
शान रूजम जि दोहदिशि कोरधम भाव 
तार दिनि. वालि आव"लीन ता'रज्यम नाव 


छोर ओसुस त धा"विधम बान.भरिभरि 
ह्यछि नोवधस ह्यछि हा न॒ जांह ति परि परि 
चानि वति कर अ'शि वानि म्यूठ छिरकाव 
तार दिनि वालि आवल'नि ता'रिज्य्म नाव 


ब्रह्म रूप छम प्रथ रंग चोन दर्शुन 

छाय ब्रह्मांड सोन छन रक ति कर्शुन 
नाद बिंद छ्ुम ध्यकनस चोनुय नाव 
तार दिन _ वालि आवल'नि ता"रज्यम नाव 


आनंद गण मुचरूम बर्न्यन तारि 
अरसर्‌ छिम वाचम ग्रट्‌ अनु^वारि 
नाम स्मरण चा'ज छम शोक पा"राव 
तार दिन वालि आ"लनि ता"रज्यम नाव 
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(न भै 
फुटि म'ति जुव्‌ पाथुन छु मंजिलस दूर 
अनुग्रह नय आसि कथ मलनय सूर 

ददं नयिहंषजललयबोजद्ुन टाव टाव 
तार दिन. वालि आव'लनि ता"रज्यम नाव । ¦ 








शिव अस्तुति “साकी 


का'लास नाथ काल्‌ सम्हार्‌ शंकर 
जन्मकि भैरव बाल दिजि - तार 
यूगु न्यन्द्रायि वोधे योगीश्वर 
जन्मकि भैरव बाल्‌ दिजि तार 


समसार पोशि कस यि चुं वां*गुजि घर 
नाम स्मरण चानि बनि मोकजार 
सोरन मरनकि त लसनकि अरसर 
जन्मकि भैरव बाल दिजि तार 


सूहम शब्द्‌ छख हनि हनि ईश्वर 

वनि यस आख तस रोजि मा लार 
नद्छुतसमरमरनद्ुंतसजर जर 
जन्मकि भैरव बालु दिजि-तार 


निर्गुण निर्दोषि हे भस्माधर . 
क्ती नाथ चख प्राणादार 
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जन्मकि भैरव बाल दिनि तार 


पाद चा"न्य रटि मति असि अमरीश्वर 

भवितत भाव छडिम'ति कम छम्ब छार 

शीश नाग तन छ"जि अद्‌ चायि यमि बर्‌_ 
 जन्म॒करं भैरव बाल दिजि - तार 





अमरनाथ लीला 
"साकी" 


कमलजि नाध वो"ध नारायणुसुय 
शिव दर्शुनसय पख अमरनाथ 
महिमा प्रावनुक गो"ण यथ क्षणसय 
शिव दर्शनसय पख अमरनाथ 





4 


भक्ति भाव सो*धि वा"निस सतजनसय 
कोसनस जन्मन हंद अभिलाश 

पान पुशरोवुन वृशाभसनसय 

शिव दर्शनसय पख अमरनाथ 


अंधकार्‌ हयन_आय मरनस न ज्यनसय 
दीव आदि दीव्‌. छ्य जगतस आश 

पूज कर तन्‌. मनू शंकराशन॒सय 

शिव दर्शनसय पख अमरनाथ 


अछ रछ द्रामच छस वन. वन्‌ सय 
सायि करनस आव पान_ आकाश 
भैरव नाथ छम रूजिथ मनस॒थ 
शिव दर्शनसय पख अमरताध 


यारून केन्ह छन्‌. दयारन त धनसय 
नाल वलि सारिनय काल्‌ बा'श 
लथ दिध नैरव जन्म कृष्णसय 
शिव दर्शनसय पख अमरनाथ 


देवी अस्तुतीः 
“साकी? 


छि ह्यति मति रि प्यठ अति पाद चा'नी 
क्षमा असि कर क्षमा माता भवा'नी 
जगत जननी च माता रजु. रानी 
क्षमा अति कर क्षमा माता भवा"वी 


तोता चा'नी यिमव क^र तार तिमत'रि 
रोट्य दामान चय छख कासवनि ठ'रि 
च बल्शनहार छ काह द्य न सानी 
क्षमा असि कर क्षमा माता भवा'नी 





म्य सहघ्न नाम्‌ वुद्ुमय सास ब^दि रूप 
घटन मंज चा^न्य सथ प्रजलान छि धूप 
च दुर्गा शारिका छख माज सानी 
क्षमा असि कर क्षमा माता भवा"नी 


च तुल मुलि राज्ञा चय शारदा छख 
च छख ठेमावती चय अबिम्का छख 
छि व'लि म^ति क्रीडजालय कर्म तानी 
क्षमा असि कर क्षमा माता भवा"नी 


च पालन हार छख असि पालनः कर 
क्या करत चय छुय असि शाफ वो^नि हर 
दिवान मुक्ती छि चा"नी मीठ वाणी ` 
क्षमा असि कर क्षमा मादा भवानी 


दिल फलि दर्शन चाने ` सूरमति सर्फ गोसामे 
दिमुयो गो*ड अशि वाने सूरमति सफ गोसाने 
शिव छख कैलास वा'सी शव्ति छ्य चा"न दासी 
तति छ्य वजान शन्‌ शाने सूरमति, 

जहि छय चन्द्रम लोभान हटि चछुय वामुक शोभान 
गौरी शंकर सानं सूरमति, 

मृग्‌ छाला छख वलिथय णानस भस्मा मलिथुय 


खुर कास असि उयक लाने 


ज्छि छुख गंगा त्रावानं 
यमराज्‌. भय चोन माने 


दुय त्रिशूल काल संहारी 
चानि क्रोध जग मा फाने 


सूरमति. 


पापब निशि मोकलावान 
सूरमति 


पान छख कल्याण का"री 


सूरमति, 
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यााााायााायययरयययायाययााायिगा काति ष 


नन्दकेश्वर चोन वाहन पूर्णं कर मन कामन ` 
कुस न चोन महिमा जाने सूरमति. 


रूद्रगण छिय चा'नि संगी सा'री चरसी भंगी 
कामदेव दो"द चि चाञे सूरमति. 


आ"रति छिय अ'सि छरान कोन छख भवसर तारान 
प्रारान तन मा प्राने सूरमति. 


भोलानाधू सोन संकट आवागमनुक चय चठ 
इत्‌ गक रोगि बेमाने सूरमति. 


ओस कस रूजित अंदरी वैर 
क“मि निय प्राटित म्या"ज पन्‌ _पहा'र 
मुरलीदर सुन्द छम यी सैर 
क^मि नियु प्राटित म्या^ज पन पहार कभ्मि. 


धो'कमुत सुदामा घुर्‌ यलि आव 
नेत्रव त्रो"वुन आशि दरियाव 
यति कुस राजा रोजान गैर 


कति छम धरबार यो"त को*त आस 
फाकँ वा'लिंजि गोम तलवास 
गा'मच को"त म्यानि तुलसी वार 


क,ति गय पाद इम गुल त॒ गुलजार 
आय क”ति यो'तनस मोख्त॒.फ'वार 
रंग मंदोर्यनल/"जनाता'र 


आय कर यो'तू_ इम दास दासी 
श्यं म्यानि गय मा वनवा"सी 
मायि ह्च भार््याद्रायिना सार 





लोल आम वुच्ृहक रोवुम होश 
मूरान गति ओस प्राटान दार 


ओरूत सुदामा गव परेशान 
व्य'ख्व य माया ओस डंशान 
द्रायस सुशीला बुधि बनहा'र 


"एरर 


म्य सगो पान दर्शुन चोन 
बन्यमना शारिका दीवी 

मनस मज राग चोनुय वो"व्य 
सन्यमना शारिका दीवो 


म्य प्यना माजि पायस मन 
ब करह.~य चा"व्य आराधन 
म्य अन्दरी चानि लोलुक बरोह 
घन्यमना शकि दीवी ` 


पि दिल म्बोन जन छु करेला अगल 


लगि क्रेहमर छु अथ प्यठ सख 
अक्षर अस पननि भक्ति हुन्द 
खनखना शारिका दीवी 


ब छुसना क्रूर अज्ञानी 
स्यठाह मूर्खा त॒ अभिमानी 
म्य माता गाश ज्ञानुक सुय 
अन्यमना शारिका दीवी 


लगान कोताह मधुर दुनिया 

यि खा'ली आसवुन स्वपना 
म्य सोख्य सिर ज्यनुक 

नन्यमना शारिका दीवी 
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कमि, 
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दिवान भूम आयि मोह माया 


दया करिना महामाया 


म्य संसार्चि यि मोह माया 
छेन्यमना शारिका दीवी 


ब. “प्रेमी” छुस तसुन्द अभिलाष 
करय्मना मा'ज्य पूर्ण आश 
उपाया भवसरस तरनुक 
करिमना शारिका दीवी 





काशी नाध बागबान 


घन्योमुत छुम मनस चोन भावं 
जगत माता म्य दर्श्ुन हाव 
म्य आमुत लोल बानन छाव जगत माता. 


जगत माता च टोढान छख 
भगत सन्तानन'"य बेशक 
ह्यवान युस लोल सू त्य चोन नाव „ 


म्य वोल शानव प्यठै बोख्य 
म्य पुशरोव पान च्य सोखू्य 
म्य केवल चोन छुम चिक चाव ५ 


ब. छुस प'जि किंज स्याह नादान 
करान छुस पाप छुस अनजान 
करूम माफ छुय च्य माता नाव „ 


प्रियम नगरस अंदर चामुत 
त॒ चामे उडि तल आमुत 
प्रियम अमृत पनुन दो'ध चाव ¢ 


तमिस क्या गम यमिस यावर 
च आसख ताज दिध बरसर 
शत्रु संद पोरि क'ति तस दाव = र 


क्छ, [ पि 
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वदान द्ुस चा^व्य घनेयम कत 
दलिस तल मा^जि ह्यतम. जल जल 
म्य सतुचे प्रेम न्यन्दरे साव जगत माता, 


वनान दस वील तय जारी 
धो"कुस यूत काल प्राररि प्रारी 
म्य लोकचार गव बुजर वो"म आव 


जगत माता म्य संतुष्ट रोज 
वनान जारी छुसय चय बोज 
पनज दयगत दयालु हाव जगत माता. 


ब छुस हियि गोदि च्य कित्य सारान 
प्रेयम सान डि तल प्रारान 
च प्रेमकि भाव्‌ हियि गोदि छाव 


छुं “बागबान ” च्यय परन प्योमुत 
गंडिथ गु"लि च्यय शरण गोमुत 
छु स्मराण चोन हर दमं नाव 


टाडि राधायि दर्शुन दितमो 
बोम्बरो कमल छसय लारि इतमो 


मो'ख हाव सिर्थि ह्युव तीज नोन त्राव 
राधायि वु मनस कोताह छु भाव 
प्रारान छमसया कृष्णा लारि इतमो 


यथ जगतस मंज छम चा'ज आश 
अनुग्रह चानि सू^त्य नेरय्म अभिलाष 
कृष्ण्‌ गा'मच छसय तारि इतमो 


भाव पम्पोश फो'लिम'ति चोपा'री 
क्राव करनि इखना ही मुरा'री 
ओश दुम वसान धारि धारि इतमो 





गम छम कृष्णा कत्यू गारथो 
दूरय चोनुय क^त्यू जरयो 
डाल दित बाल लाचार इतमो बोम्बरो. 
वनसर मंज राधा छसया प्रारान 

बां"ति छिम गक्ान कृष्णा च्यय छारान 
तोतो वनचे हारि इतमो बोम्बरो. 
कन्द तय नाबद भरयो थाल 
राधा वति प्यर प्रारै कोताह काल 
कृष्ण गा"मच छसय तारि इतमो 


उयजाययाजयत थाया यासु ५ 


लोलचि लीला प^र म्यसा"रय 
त्रन भवनव हंद छुख स्वामी 


भवसर च्य रोस्त कुस म्य तारि इतमो 


मा'जि शारिकायि कर दया 
कर दयायि हंज दृष्टी 


आयि लारान च्य निश योर 
मत॒ वुकत कर्मन कुन 


को'तान रोजि युन तय गछ.न 
तार दिवान सारिनय छख 


कोपुत्र छु माजि आसान 
असि मंगान चा'जी दया 


नखि छख उखि छख चय 
दोह त रात चोनुभ फिराक 


ओ"ए वसान चालि चाले 
केन्ह ति छन तगान बोजुन 


वर दया ही भवा"नी 
सु"य छम ब"ड मेहरबा"नी 


कर्म खुरि भवा'नी 
सो"य छम पौमा"नी 


कोतान रोजि कशुन वदुन 
असि ति रोज तारा्नी 


मा'जि छन तस ति रोशान 
जगतवि राज रानी 


च्य सिवा कांहति दुन व्याख 
अख अजाब रूहा"नी 


माजि भवा'नि हावि दर्शुन 
केन्ह नह छि असि जाना"नी 








अख रछा करत वोनि गौर 


लो'कचारस मशिथ गोम 
काह न गा'फिला म्य ह्युव 


पाप शाप कास्तम चय 
गीर को"रहस ब पापव 


"दास" छुं दर इन्तिजार 
ल्यम्बि मंज. पम्पोश खार 


वो"ज असि तवय आयि योर 
हिमलचि राज॒ रानी 


बुजरस वो'ज च्यतस प्योम 
क्रजलि पोनि सारा'नी 


वालतम बा'रि पापण्नि 
केन्ह नय दुम वो'ज तगा'नी 


भव सागरस दिस तार 
गोजतय म्या" जारी 


[~~ 


हे सदा शिव अज हा म्योन 
काह ति निराश गवना 


शो. द्ध भक्ति भावनायि सूत्य 
गच्छि तस मन निर्मल 


चानि नाम मात्र सू"त्य 
जन्मन हं"दि पाप अंबार 


मन छल ज्ञान जल सू'त्य 
निर्मल करो पा"राव 


ईश्वर माया चा"व्य 
रंग रग आकर्षण 


अंदरी अच. अंदर 
तस सू'त्य मिलनाव जान 


भक्तीवत्सत छी वनान 
दयायि हदि बर मुच राव 


| ज्यूति यलि ज्ञान. दीपक 
सूर गकि अभिमानस 


1 क क ति ` 
[ ऋ ति षं ् 
[मर 
च्च 


बोजख ना जारं पारय 
चानि ब'डि दरवारा"य 


पुस चानि उढि तल आव 
व्ययि गल्यस अहंकारा'य 


पा'पियव ति प्रोव मोक्षदाम 
7ल॒ वसन यकवाराय 


अज्ञान्‌ मल वो'धराव 
प्रोन त्राव दागदाराय 


धूभ'वनि त॒ लूभवण्नि क्याह 
कनि प्यठ ५ एतिबाराभ्य 
तय अन्दर छ शिव 
-प्‌ फर आवारय 


व * भक्तयन दया करान 
` कर उद्धार" 








जन्म॒ जाल वल्‌नय आम 
दर्शुन दितम लोल आम 


धन्‌ दौलत त॒ भाष्य बंध 
सोर छुय अख दय नाव 


म्यति दिम लोलु वुजया 
फो'लि म्योन भाव पम्पोश 


चति गछ गछ दिवान कन डोल 
वर म्य पादि कमलन नल 
राधा कृष्णा छम चा"न्य लादन 


दीना नाथा कन धाव नादन 


ओरूत आदि प्रभातन द्रामुत 
तन मन अर्पण को"रमुत पादन 


अथ॒ छो'न न्यथ नो'न व्ययि नन वोष्य 
मनि मंज करिम'ति लोल आराधन 


नेत्रव त्रावान अशने चालो 
सुय जल अशि कय खो"त कोल रादन 


शरणागत्‌ वत्सल मुरलीधर 
पूर्ण कर वो"व्य पनन्यन वादन 


ईशिध हर्षस गव बुजनन्दन 
अनुग्रह कोर तस त'मि शाहजादन 


बल्तावारा आमुत लारान 
बद्शित गव तस वो"व्य अपराणन 


तमि सू त्य गज म्याग्य क्राम 
व्ययि करस म्योन चारा"य 


सा'रीकिदो'ख बेगुरान 
मिथ्या संसारा"्य 


प्रम जल यव म्य वुजिहे 
खार्‌ हाय अंबारा'य 


बति न सा छोरत जांह 
अथन सु छुय काह चारा"य 
पादन | पान 

पादन वन्द्यो पान 


आमुत मंगने योर 
पादन वन्द्यो पान 


वातान सो"दामा योर 
पादन वन्दयो पान 


लालो दर्शुन हाव 
पादन वन्द्यौ पान 


चराचर रक्षपाल 
पादनं वन्द्यो पान 


बन्धन कासन वोल 
पादन वन्द्यो पान 


प्रारान उदे तल 
पादन नन्द्यो पान 
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आधार्‌ जगतुक कुनुय छु मन्त्र 
शिवायि नमः ओं नमः शिवाये 


त्रिपंच नयनो ही आदि रीवो 
जटा मुकट दुय गंडिध च्य श्ीवो 
चन्द्र अर्द्धं शेखर त्रिलोचनाय 


च्य नीत कठो जटन छय गंगा 
च मोक्षदायक गोसा"व्य नंगा 
अलक्ष अगोचर छयन गो"फ़ाये 


विहित छय गौरी च्य सूत्य नालय 
व'लिथ छुय सफन हुंदुय दुशातै 
सहस्र सिर्यिं तीज च्य मंज जटये 


बो"जन विछन हन्न च्य ना'ति पालय 
च्य योनि कनि दुय नाग कालय 
अगौर यि रूप चोन इतम दयाये 


अधमर च्य डाबर च बीन वायान 
कपात॒ माल त्रिशूल धारान 
भक्तयन अभय छख दिवान यये ¦ 


रटिथ च अकृश खडग धारिय 
धनुर धनन मंज पिनाक चारि 
वो"दनि ब्‌ ंडवत करय हा मधि 


भवायि दीवो शर्वायि दीवो 
भस्मायि दीवो सोरान च्य जीवो 
च्य जीव पूजान्‌ छी भावनाये 


सम्सार्‌ सो"द्रस म्य तार्‌ ताूम 
अजपा गायत्री म्य पान यारूम 
वो'लुस कोकर्मव कोवासुनाये 


अमर बनावुम शिव मार्ग हावुम 
शिवो शिव अर्पण शिवृय॒ बनावुम 
ही आघ तोशो इतम दयाये 


शिवायि, 


वः 


शिवाय, 


अके षि `` 4 





भक्त यि चोनुय कटाक्ष चाजे 
स्वरूप चोनुय चो'पारि जानय 
श्रधायि भक्ति इतम दयाये 


गणेशस मंज छि स्यठाह यि खूबी 
नद्ुयसुयूगीनद्ुयसु भूमी 
भक्ती म्य प्रावनावतम धारनये 


अनाथ बन्धो दयायि सागर 
संसारकी दो'ख म्य यिम छि तिम चठ 
जगतस दया कर च. द्य ओमाये 


सो'न्दरो सोन्‌ संदल गरय 
हो हो करय शयाम्‌ सो"न्दरय 


गूपीय प्रारान गोकूलै 
वेरि चानि फेरान निर्मलय 
खेलव त मेलव अमर 


जसुधा वुकितोन भाग्यवान 
टोठेय यस यिम ज॒ सन्तान 
बलभद्र त॒ व्ययि कृष्ण्‌ गोँ"दरे 


अतरे पलंग पा"रावयो 
पा'टीय करच॒ वधुरावयो 
अंजलि दशन मो'स्तहो जरै 


गति गलि दो"ध बो' चावधो 
फलि फलि नाबद ख्यावधो 
बादाम कंद चंदहो भरै 


आसान छरुख कैलास . कोह 
भासान छख तति रात त॒ दोह 
हरमोषख के गगा धरै 





शिवायि 


होहो. 


न ्---स् [ ग्स्त 
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ग्णरकिषयिष्ययरिषणीणेःय 
[गिं 








(हि माल खा'लि कनवाली 
रंगर जाम जरका"री 
णीतल स्वभावमीताम्बरै 





अर्ह रातुन गुलि गन्डित वोज जार म्योन 
मा"ज्य भवानी अज करख ना चार्‌ म्योन 
` आदिः म्योन तय अन्त्‌ म्योन आधार म्योन 
सायि म्योन तय सार म्योन शह जार म्योन 


अ'हमका तय अनपढा जा'हिला 
गा'फिला तय शरमसारा ना"दिमा 
होल जिगरूक कास अन्धकार म्योन 


जान निसारा दर्द दिल हय्य दरजिगर 
पाप कर्मव आर क'रम"च छस॒ मगर 
पाप घटि अधरो'ट क"रयम सरदार म्योन 


हा'गिना चस मो"त॒ म्योनुय दुय पता 
अखं कतरा चा'व्य नजरा छम स्ठा 
चस हय गोहर चय दुरे शहवार म्योन 


षूसि क"टह नाफ हिग्य छत दरबद्र 
असलूची माता म्य मा छम केह खबर 
चय ज्ञान तय चय हय मो,स्तयहार म्योन 


 तन्गदस्ती शरमसा'री तय हच्चर 
सोरवजय दोह अन्त्‌ रो"स्तय दुम सफ़र 
आदिशक्ति जानवज इसरार म्योन 
दोह कलस प्यठ योर वोतसय॒ शामन 
मुर दारि त्रथ ब्‌ ला'यिथ जामनई्‌ 
खा'लिबनेराय'ति भ'रिथ दरबार चोन 


दामनस तल माता रछतम परद सान 
लुकं पामन युध न लगिहे म्योन पान 


चय हय सम्पत चय हय भवसर तार म्योन 


मा'ज्य, 


मा'ज्य. 


सा"यला छुस शान्त रूपी बोज सदा 
अथ. छो"न तय न्यथनो'न आमुत गदा 
एक्ति रूपी वो"व्य च्य ईतनै आर म्योन मा"ज्य, 


सर पथधर पादन तलय म्य त्रोवमय 
होल जिगरूक हाल पननुय भोवमय 
दयारूपी जय च्य बारम्बार म्योन 


सनियासय हा गोसाञे कुजि कने इखना वजे 


जटि मंज छ्य गंगाजा"री 
जन छि वसान अमृत धारी 
सूर्‌ भस्मा मलिध तने कुजि,. 


उयकस प्यठ छी त्र न्यथर 
शूभवनि जन पप्पोशि व "थर 
वासुके नाग छुय योनि कमे 1 


जाय च्य र'टधम शिन्या एयन 
कायि छ.-यफ ह यथ षूदहम नयन 
सर्वव्यापक दुख हनि हने „^ 


खास वृषभा छुय वाहनय 
सैर करान दुख त्रिभवनय 
छ्य च्य ओमा खोव'रि कजे ^ 


पानु म्यान्यो मो नाज तने 
काल वलिथ यथ सूर्‌ बने 
शिव च गारून मंज बाग मने कुनि. 


आ'रतिस कास्तम आ"रचर्य 


घट्‌. कास्तम अमरीशवरय 
मो"ख म्य हावतम हरमुख कमे + 


[पि [4 का कि रि मं 
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चो'न भजन छी आयुधा 
शाख चक्र कपालु गदा 
सारिन॒य मंज छुख अन्द कमे 


वाद्‌ करिधय यति हा" द्रामा"य 
चे"र क्यानि गोस योर ना"य आमा"य 


बर्‌ गयस क्याह कर्‌ ला निस 
तीर ला"यनंम जिगरस म्या'मिस 
सन कोरनम त तनन॒य आमा"य 


व*छ वा^लिज हावस मुच-रिथ 
कछ पन जन त्रा"वुन॒स मुचनिध 
हृदय दोदुर हा"य चामा"य 


स्वर्ग मंडलचि स्वर्गचि हूरे 
दिल ह्यथ गोम चूरे चरे 
चररि निसफ शबन द्रामा"्य 


बम्ब खंजर व्ययि तीरि मिजिगान 
दूरि प्यटै हूरन छु लायान 
दिल छुम करान बे आरामा"य 


राधा छस तन ब नाविध 
सोन. महारय्न जन पारा'विथ 
तनि गंडिम”ति स्वर्गकि जामय 


बन्सी वायान लायान कम तीर 
छोकृ लद छी गछान कम कम वीर 
तीर लायान लायान द्रामाभ्य 


पास सो"नसर क“रन॒म सरतल 
बालि ला"यनम ला'निन सरतल 
खून पनन. सोजस नामा"य 


चेर क्याजि 


चेर 


षणी कि | वा ववज 
यि त त ० हि त ह हि ह श | 
शद् क ण्वदसकः 
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दोषधच._रम्योन 
वनिवी सखियव तो'हि मा बी डयूटठवोन 
नाव तमिद छु राधे श्यामा"य 


दान मनसा"विध अथ धारनावथस 
अध पथ निध मच रोवधस 
यच कोरधम अवमान मदनो ॑ ईखछा जान. 


रसु रस॒ कमिताम वति पकनोवथस 
कुन जो"न वति प्यठ त्रोवथस 
अनजान सरिगरदान मारम॒ति 


मनुवाजि म्यानि आश. पोश रूबना'विध 
सग दिध वार्‌ फोलना"विध 
पानै को'रथस फान मस्तान . 


चराचर छख परमेश्वरो रछतम पनन्य पादन तल 


गजमोख ब्राल चन्द्र लम्बूदरो विनायक भविनय जय 


हरमोख दर्णुन दितम ईश्वरो रछतम 

निष्कल नाव चोन न्यंरजनो सोय कल धरि त्रिकारण 
स्मरणि चानि सत्य जन्म मृत हरो रछतम 

दीवी त देवता सारी आयि स'मिथ न'मिथ छि करान वन्य स्मरण 


स्मरणि चानि सत्य शाप हरो रछतम 
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| [व 


"पचस्तविः 
आसय शरण च्यय पादन विनय्‌ किज नमिथय 
व्याकूलतायि मंज माता रछतम च्यय 
व्याकुलतायि मंज बजि आपदायि मंज 
गृह पीडायि मंज माता रछतम च्यय 


हि 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

सरस्वती त्रिपोर्‌ सो'न्दरी जगतमाता | 
भवानीषवरी छक आसवव्य च्यय | 
ब्रह्मा रुद्र इन्द्र सिर्य चन्द्रम कुमार | 
विष्णु गणेश छि पूजान च्यय | 
सं अन्दर न्यबर वा^तित् त्रिभरुभवनस सा'रिसय | 
गुल्य गंडिध म्योन प्रणाम आ'सिनय च्यय आसय, ¦ 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


यमि सुन्द प्रभाव छुय हद रो*स्त आसवुन 

भगवान त॒ शेषनाग छिन वनिध ह्यकान 

ब्रह्मातु शंकर तिमति छिय हा^रिथ 

चामि ताकतुक महिमा न जानान 

सो"य चण्डी दीवी रतन म्य 

यो*स सा'रिसुय जगतस छि पालान 

दौतन म्य तिक बोद्ध यह'य जगतमाता 

यमि सूत्य अशुभ भय चु नष्ट सपदान 1 


ही दीवी छक च. व्यम्बकृ पत्नी 

च्यय वनान सती च्यय पार्वती 

त्रैलोकी हन्ज माता भगवती 

च्यय वर दिवान छख च॒ मृडानी 

च्यय त्रिपोर सो"न्दरी च्यय श्द्राणी 
च्यय भयानक रूप च्यय शरवरी 

च्यय चंडी छक च्यय त्रिशूल. धारा"णी 
काली च्यय कालस नाश करान 


॥ & 


ही दीवी चा'ि छर्शनुक म्य अभिलाष 

प्रथ विजि नेत्रन मंज म्य रूजितन 

चा'ज्य गुण बोजनुक तम॒घ््ना म्य आस्यतन 

प्रथ विजि रूजितन म्क्ान्यन कनन 

चा'व्य नाम्‌ स्मरण च्यतस मंज म्य गरि गरि 

चा"ज्य पाद्य पूजा म्यान्यन अथन 

चा^ज्य कीर्तन कर व॒न्य रूजितन वाणी 

उपासना चा"व्य मत॒ कम म्य गक्छितन आसय. 


युस पुरूष अकि लटि करि च्यय कन प्रणाम 

तसन्जि खावि प्यठ छुं इन्द्राज॒ नमान 

युस पुरूष करान आसि माता चा"उ्य पूजा 

पूजान तस छि सारी दीवता 

युस पुरूष करान असि माता चा"व्यञस्तुता जर त~! ) 
तमि सन्ज अस्तुति: छि दीवता करान 

युस पुरूष करान आसि माता चोनुय ध्यान 

स्वर्ग चि अच्छ रक तस छि स्मराण 


कम सना दुख छि तिम ही दुखन गाल॒वन्य 

यिम गलन न चाने स्मरणि सू'त्य 

कोस छि नेकनामी यो'स कलस खारव"न्य 

योस॒ न_ बनि चाने स्तुतायि सू त्य 

कोस को'स छि सिद्धि ही सिद्धिदात्री 

यो'स न प्राप्त सपदि चाञे पूजायि सू'त्य 

कम कमचछ्छि तिम यूग ही जगतमाता 

यिम नु स्यद्ध बनन चानि चिन्तन सू"त्य 
मतलब छख दिवान दुश्मनन गालान 
आपदायन छक नाश करान 
मन किज रूगन माता च्यय गालान 
दीह चन व्या'जन शोमरावान 
संसारच्य यिम सुख संपदायि ब'जि 
माता तिमन छय व्यस्तारान 








| 
| 
| 
| 
| 





अन्दररिम दुःख तु दा" जीवस च्य गालान 
यिम हय अकरि लटि माता नाव चोन सो"रान 
तिम कम सना पापव निशि छिन मो'कलान 
यिम सदा च्यय कुन गुलि गंडिध छि रोजान 


आसय, 


ही दुर्गे चा"व्य स्मरणि जीवस 

सा"री भय छि नाश सपदान 

वा^र्‌ पाठ्य करयवबचा'व्य स्मरण 

त्यति छक ज्ञानच वथ हावान 

दारिद्र भावय व्ययि कठिन दोर त दाश 
च्यय रो'स्त कुस द्ुम म्य दूर्‌ करान 
उपकार छक करान तिमन सा'रिनय जीवन 
यिम सदा च्यय कुन गुल्य गंडिं छि रोजान 


व्यधिहीन आसिथ पि केछाह पो"रूम 
वो"न्य हय तथ सा"रिसय ही परमीषएवरी 
कृपायि करज म्य आरितस माता बखशुम 


अ"सि आमित बनिध एकाग्र च्यध बनिध 
छुस प्यवान च्यय हय पादन तल परन 


^ पं. जियालाल जी सराफ" एक बड़े देवी भगत 
वर्ष पहले श्रीनगर में हुआ था। आपने पंचस्तवि ज्जन गुजर है । आपको देहान्त कछ 


४ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

मन्त्रहीन आसिथ क्रियाहीन आसिथ - 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
है, जो बड़ा जनप्रिय है ओर गमरी भाषा मे | 
भक्तजन बड़ी तग्न के साथ मन्दरो अनुवाद किया | 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

| 


के अवसर पर अन शलोकं का पाठ-कीर्तन करते है। ओर दूसरे धर्म - उत्सवो 
श्लोक ऊपर दिये गये है| काश्मीरी पंचस्तविः के चन्द 
अ ~ ~~ / 





(फासीं भाषा में ) 


हमा असले महेषवर बूद शबशहे कि मन दीदम 
गजन्फर चर्म दर बरबूद शब शाहे0 

(मैने रात को देखा शायद वह भगवान महेश्वर धे, उन्होने हाधी की छाला के 
वस्त्र धारण कयि धे) 


जि वस्म जाम-ए-बर तन जुनारश मार बर गर्दन 
रवानश गंग बर स्र बृूद शब शाह, 

(सारे शरी पर भस्म मला धा। गले में सांप को यज्ञोपवीत के रूप में पहन रखा 
था ओर उनकी जटाओं से गंगा जी बल रही धी) 


सेह कारण दस्त बस्तह बूद शब शाह. 
(उनके मुखड़े पर तीन नेत्र थे, जो कि सूर्य ओर चन्द्रमा से भी अधिक चमकते 
धे । उनके सामने तीनों कारण ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश हाध जोडे खड़े धे) 


ब दस्त आब-ए-कोसर व बेख नाकूसि नीलाफर 
` हिलालश ताज बर सर बूद शब शाह, 

(हाध में अमृत का कल्श धा, कमल एूल के जड़ का शंख धा ओर उनके माधे 
पर पहली चन्द्रकला विराजमान धी) 


उमा अज सोद-चप-बिन्गर जि सद खुरशीद ताबरन तर 
सवारश कृल्ब-ए-नर बुर शब शह, 
(बाई ओर उमा जी बैठी धी जिसका तेज सैकड़ों सूर्यो की चमक को मात करता 
धा ओर उनकी सवारी के लिए वृष्भ था) 
अजब सन्यास-ए-दीदम नमो नारायणा गुफतम 
ब साके पाय बौसीदम शब शाह, 


(इस प्रकार मेने एक अपूर्व सन्यासी के दर्शन किए । मेरे मुंह से “नमो नारायण" 


क 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| सेह चषएमशा बर जबीन दारद जि मेहरो माह रोशन तर 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
- के शब्द फूट पड़े । मैने उनके चरण.कमतों की धूल को चूमा) 
| 
| 


"णर च्----~ [ क ण्य 
"किष कि मी कि कि त क ए कि गित्रं त । ग 
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¢ 
निगहे बरे मने मिस्कीन नमूद अज चश्िमि तावान तर 
मकानश लामकान तर बृूद शव शाह. 


(उन्होने मुञ्च दीन पर अपनी तेजोमय दृष्टि डाली; उनके निवास की सीमा अनन्त 
ओर अपार धी) 


मनम मर्दान अली खानम गुलामे शाहि शाहानम 
अजब इसरार मे बीनम शब शाह. 


भने अली मर्दान खान) जो किं राजाओं के राजा के दास है, उस रात यह विचित्र 
सहस्यमय दुष्य देखा ।) 


--_-___________्‌_________ ब~ 


*अमीर खुसरो की धरती पर जिखल गई यह फार्म भाषा की शिव स्तुतिः 
एतिहासिक है । यह कविता अली मर्दान खान के (जो सत्तारहवीं शताब्दी म काषमीर मे 
मगुल दरबार की ओर से प्रबन्धक के पद पर नियुक्त थे) स्वयं के एक साक्षात अनुभव 
कीदेन है, जो रहस्यमय है । 

कहा जाता ै, किं अली मर्दान सान शालामार वाग के आस पास रात के समय 
चहल कदमी कर रहे थे, जहां से महादेव पहाड़ी जीर उसकी चोटी साफ़ दृष्टिगोचर है । 
यह समाधिष्ठ हुये, ओर उनके दन्तर की आत्मा जाग उदी ओर भाव उमं पड़े ओर इस 
फासी भाषा की शिव उस्तुतिः ने जन्म पाया। 


खान 4५ ने इस अप्तुतिः मे भगवान शंकर का जो नाक-नक्शा पेश किया है, 
वह पुराणों मे पहले से ही दर्ज धा। जान पडता है, कि खान साहिब रसखान ओर मीर 


र जायसी की भाति साधक धे जौर हिन्दु धर्म जौर देवमाला से भती भान्ति परिचित 
। 


यह अस्तुतिः इस बात की ओर भी संकेत देती है कि 
कोई पर भी हो सकता है ओर इसमे उसके धर्म का इश्वर के अनुग्रह का पात्र 


कोई सम्ब॑ध नहीं होता । भगवान चाह 

तो किसी नैया बिला पूछे पार लगा सक्ते है, जर किसी | 
दूसरे 

पांव मारने पर भी कुठ हाय नहीं लगता । दूसरे भाग्यहीन के लाख हाय 


`~ 
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शिवजी का कृष्ण दर्शन के लिए 
गोकल मे जना 





णो'ध बो'ध शंकर आव लारान गोकुल कुनुय 
अजर अमर योगीवषटर निर्मल कूनुय 
सु नूर.भ'रिष दयेरि बो"नय सूरा मलिध 
योगी वेषय केश त्रा'विध सु'ह.चम्‌ वलिध 
कृष्णस वुद्छुनुक राग वोपद्यो मनस घो'नुय अजर. 


| 
| 
| | 
| 
| 
| । 
| | 
| | 
। 
| 
| | 
| | | 
| रंगा रंगय तस सर्फ क्याह आब्रन | 
- त्रि नेत्रधारी दुःहा'री माला फिरन - 
| त्रिशूल अधस नघवेख्य प्रनि खो^तु प्रोनु | 
| वो'त कस अजताम वाति कुस अमिसंद्चन स्वांगन | 
| भिक्षा मंगने चाव यलि नन्द्‌ गोरचुन आंगन 
| बूलन अलक्ष्य सारिवय ह्योत यच तम्बलोनुय „ | 
| 
| जसुधा द्रायस भावसान ह्यथ अख लाल धाता - 
| रट्‌ भूलबाल ना^ल्य त्रावय व्ययि मो'स्त माला | 
| ती च्य ख्यावध यी यकछक च पानय ख्यो'नुय „ - | 
| तमि जोग्य दो'पनस छुस ब॒ रोजान तृप्तय सदा | 
| ती चय कडतम यी मनस म्य छ्य मुदा । 
- क्या कर्‌ लालन छुस मतवाला कूनुडइ्‌ जो"नुय,, | 
| ब छुस भिक्षुक म्योन मंगुन निष्फल मु कर 
- यी छ्ुम मुद्‌ हाव पनुन यि बालुक सो, न्दर ं 
| दस तम्बल्योमुत बृज्य वन्य सु दु शल्बवोनुय ४ | 
| जसुधायि दो'पनस ने गोसान्य बालक उरयम | 
| तस कुस परयम लब गछ यस कहर करयम | 
| च छक विकरोल च्यय डशिथ हियि खोच नुय | 
- | 
। 
~ 


दारि सू'ह चम बम बम छक हर दम परान 
५ च्प्रय कुन वुचछिथ वीरन छय वा"लिंज धरसान 


स्य 
न््> 



























न ` +, + ~ 
इक कथ वननस च गोछुकं ना मन्दछोनुय अजर 


तमि जौग्य दो"पनस काह ति बो" छस नु यव द्रेठाक 
मनस अंदर छय च्यय निष्फल गदान यी शाक 
ब दास कृष्णुन आस करनावतम दर्शोनुय अजर. 


त 


| 


कक =, = ~> क य्‌ अ न 4 हदल (कि 


त्रन गुणन "ई परि त्रिभुवननाथ वालुक छु चोनुय 
छुय सृष्टकर्ता केष्टहर्ता इष्टदीवा म्योनुय 
तस लव पोरया युस छं जगतस भय कास॒वोनुय „ 


यमि सन्दि ध्यानय ज्ञानी योगी भवसर्‌ तरान 
यमि सन्दि पछि सृत्य शयोगीएवर प्राणक्रिया करान 
खट्हस सुय युस आसवुन छु न'नि खो'त नो"नुय „ 


तस पाठ करि क्याह वीद यमि सन्दि स्तोता करान 
यमि सन्दि ध्यानय योगीश्वर छि आनन्द भरान 
यस सत्यवादी वन्य दिवान छी भ्यो'न भ्यो"नुय + 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
युस वेदान्ती तस सुय छी अविद्या कासान | 
निषेद करिथ प्रतिपादन तस छुय करान ||| 
तस छा पोरान प्राह तु पंथन मरून त ज्योनुय „ || 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


जसुधाइ दो'पनस मत अनतम इधने फंदन 
ज्यवृवनु बालुक हावनय कति हि छा अंदन 
नैर फेर वनन दुय ना बनन सुय हावोनुय ^ 


श्री कृष्णन यलि उयोंटुन शंकर सुन्द भाव 
पानय नीरिथ तस जोगिस निशि सु आव 
तस कन वुछछित धामि शंकर यच सांपो'नुय त 


युद्धन सु बालुक शाम अभिराम तय मुरारी 
ल ब'दि कामदीव छ"पि लगनस छ्य आणिकारी 
शकर परन प्योस गव सु फीरिध कैलास कुनुय 1 


यी “नीलकंठस" सन्त नन्दलाल जियन बो"नुय 
वन शेव सुन्दुय गोकलस अंदर युनुय 
शकर तु कृष्ण कृष्ण त॒.शंकर छुय नो भ्यो'नुय ^ 


-शुभ समाप्तम- 
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स्वामी मस्तराम जी प्रहार्ज चैः 
सङ्न च्च, | ९. 
- साधु रमतताभता। ~ €. ¢ कीः ˆ ~ 
- श्रु त्याग केरता है, स्वेच्छा ४ 4 दूसरे पुरूष ५ जोर से। 


~+ 


| 

| 

| 

- , परमार्थ सतकमदभाव सतगरुण करैर सतविचार का दूसरा नाम है। | 
| 

। 
| 
| 


- „„ परात्मा एक भाव है, ओर वह है प्रेम। ४ . 
- जीवन एक महायज्ञ है, ओर श्वास-उश्वाै, सतर्म ओरंस्षदभाव इसकी आहुतियां। ४, 
- परोपकार बहूत बड़ी साधना है 9 रि 

(7) 


| 
| 
| 
। 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| ¬ तोदधने से नोड़ना अच्छाहै। अ क ६ 
| - भगवान के नाम पर अर्पण होना, यही धर्म है जौर कर्तव्य भी। 
| - भक्तजन रक्षा करते है, हानि नहीं पटंचाति । 
| ` ` । गुू-शिष्य का नाता एकं सूक्ष्म रिश्ता है, इसमे भावुकता का कोई स्थान नीं 
| - पैसा अताटैतो अने दो; परवचैते के पीछे मत भागो । 
[| - आध्यात्मिक प पर चलने वाले को पैसे दँ चिन्ता नही करनी चाहिए ईश्वर 
| - स्वयं आवश्यकताओं का प्रबन्ध करते है ।* 
| -- सब जीव-जन्तु परमात्मा के ही रूप है, जैसे-अंड अंड सकल ब्रह्म । 
| ¬ निष्काम कर्म करने से मन ओर बुद्धि का मैल धुलता है। 
| 7. धर्म हमेशा से महिलाओं के कारण ही जीवित रहा है ओर अगि बढ़ा है। 
| 7" शिष्य ही गुं को उठते है ओर वही गिराते भी है। 
| 
| 
॥ 
। 
च. 


 - कोई जादूगर नहीं कि परमात्मा को हाय पकड़ कर प्रत्यक्ष रूप मे लोगों 
].+ ` सामने खाकर दूं।| 


4 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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